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कसं कञ्च सास्रायक उपदप प होगे वृष्ट से अन्न हानि संभव र #ल २०७६-७७ नैव तथा उदर विकार सम्भव है। घर्‌ मँ मांगलिक कार्यं का योग गायत्री मन्न : 





स | | ` | ष 
तो तकमर त) । वनिन मे (स... ला. ली. सले, लआ आप ॐ लिए मह वसामा | नत ह। हुन लौ का अध्ने पशम श्त ह वई ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितु्रण्यं भगदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ। संतान गोपाल मंत्र प्रयोग : 
० त अषि व तेज त । लाह अमूरो | रग पि त पवकश होगा । नौकरी तया वयपर बे उतार चदा सग । २६६ मास नेष्ट ठेल अर्थः- ॐ उत्पति स्थित परलय क्तं, भूः सत, भुवः चित्‌, स्वः आनन्द स्वरूप एटि हेतु गायत्ीक आदिमे जप कंल जात यि । तत्‌ ओहि, सवितुः| ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
-श्स पास पे जन का भाव सम र 


१. व ५ घर मे मांगलिक कार्यं सम्पन होगा । 
र कही सामान्य वर्षा भी| वायु । + वह । व्षके ३६६ मास नेष्ट है। विष्णुभगवान | 
क त पटित होगी । ओ प खा सम्भव है अतः सावधानी वरते। व्यापार से लाभ होगा, |* गायत्री मन्त्र जल म नहि जपी- न गायत्री जपेत्‌ विद्वान्‌ जलमध्ये कथंचन । यतः साग्निमुखी ्रोक्तेत्याहुः केचिन्महर्पयः।। 
माघः- इस महिने मे खाद्य पदार्थं तथा सामान्य व ष 9 ४ ध ५ चू.वे.वो.) =) लिए त मिश्रित 1 व 4 प्रत व "पञ्च महायज्ञ :- तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । पन्वक्लुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ || 
ङे : रहेगे । केहू जौ चना तिल तेल ह शारीरिकं एवं मानसिक कष्टदायी ट 4 3 ध्यापनं | लिर्भतो नृषज्ञो ऽतिथिपूजनम्‌ 
न च बर म केषर मय दधटना वा वेट. वपेट की सम्भावना वनी रहेगी । शिषा कषत् ध देवी की उपानसन से लाभ होगा । वर्ष के ३६ € मास नेष्ट हे। श पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो देवो य "का ऋष्यादिन्यासः-ॐ नारायणक्रषये नमः शिरसि । ४ 
रहेगा । मान्त भे सुथार आयेगा। सराफ वाजार मे सोना के भाव सफला प्रात लेग, नौकरी तथा व्यापार मे सामन्य वृद्धि होगा, मित्र से धोखा मिल |° मकर(भो.ना.जी.जू-जे.नो.खा.खू.खे.खो-गा.गी)-आप के अर्ध-चृल्ह(ईथन जैलास), नत पिला, वानि लैला सँ, ऊखरि (कुटलास) ज्लक स्थान (जलपात्र) क नीचा जीवकं दवि गेलां एटि पयो स्यान मे जे _ श पातर श 
त सकता है, निनीय कार्य से वचना चाहिये । शनि की देया के लिए हनुमान ज की |लिए वर्षं अत्यन्त कष्टदायी व्यतीत होगा । शनि की साढ़ेसाती के जीव परि जाइत अष्ठि। ओहि पापक नाश हित निम्नलिखितानुसार करकं चाही । (१) वेद पुराण पट्व ब्रह्मन्न धिक, (२) श्राद्ध तथा तर्पण पितरके तप्त अनुषटुप्ठन्दते नमः मु ८“ री व नमः 
भो हति च | वमा मप अवय पपत वृधे पने अवय |स वित शी एवमान |स त, (3 दासन भग दे य व दे करव एत, (त ति सतम भु क ^ 
४ ठ = तथा पारिवारिक समस्याओं । :। ॐ जीं कालकाय नमः | 
1 1111111 तइ |" मौनः- पष रधु हो प्रे दन्तधावने ।स्तान भोजन नाथेषु सदा मौनं समाचीत्‌ --5 ं 
भाद भाव ॐ ५०९. ७५.१। क" लए य ४ ४ ~ । € = ५ । 
1 1 भुम हेग । शि, व्यापार तथा नौकरी भे वृद्धि लेग, साय छोडते नजर आयेगे। जीवन अत्यन्त संर्षमय वना रहेगा । | अर्थ- मल, मूत्र, मेधुन, होम, लघुशंका, दन्तधावन, स्नान, भोजन एवं जप करक समय मौन रहवाक चाही । ए 
कल जने ख संभावना है। शेयर बाजार भे अस्वता र,। कल कर| सामन्य अनुवूल रहेगा, धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा तथा हनुमान जी की उपासना, शनिवार का व्रत अधवा पीपल वृध मे |, उकासी, ठीक, अधोवायु, धूकबः- दिक्कापतनजृम्भासु जीवोत्तिष्ठ करध्वनिः। कर्ता स्वर्गमवाप्नोति ह्यकर्ता ब्रह्महा | यमाभ्यां नमः। ॐ त्वामहं शरणं गतः अनामिकाभ्यां नमः। > 
ले रुत लनो करे कष्ट होगा । कागज तथा अन्य लेबन सामग महो| पानसप्मान मे वदि ठोगी । सन्तान तथा मित्रों का अभ्युदय होगा । गणेश जी की | वपदान से कष्ट से छुटकारा मिलेगा । ५, ७, १२ मास नेष्ट हे। 


„ षनु (े.यो.भा.भी.भु.ध.फ.द.भ)-यह वर्प आप के लिए | सव जगहं क रचए वाला परमेश्वर, करण्यं सवके भजवा योग्य, भगो सवके कल्याण करयवाला, देवस्य परकाशवान वेवताक, धीमहि ध्यान करत | देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।। 
वूहुत अच्छा नही दे। कार्य मे वाधा, स्वारथ्य प्रतिकूल, मतर से ६ | छथि, धियः दधिकं धमदिमे, यः ओ, नः हमर, प्रचोदयात्‌ प्रेरणा करधि । 


तै | अर्थ-ठीक अयलासँ “शतं जीवेम शरदः” कटी, खसि परलास ऽ “उदू-उदू” कटी । उकासी अयलासं “ चुटकी बजाबी" | देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
हने! कर वली मे कद तया करई नये कर क प्रवषान संभव है। | उपासना से कप्ठे से राहत मिलेगी । वर्ष के ५,५,६ रहेगे "कुम्भ-(गूगेगोसासीसूसेसो दा)-आप के लिए यह भवेत्‌ ९ ग < व | 
चत्र महिने ये सर्दी का प्रकोप रहेगा । रोगादि से जनता को कष्ट| ५ . हे | रः ि म । वर्ष उत्तम फल दायक हे । शत्र परारत हग, पूर्व से चले आ रहे | कर्यवाला के स्वर्ग प्राप्त होइत छन्हि । नहि केन्हिहारके पाप होइत छन्टि। देहि मे तनयं कृष्म त्वामहं शरणं गतः,करतलकरपृष्ठाभ्या 
| | ता कद (ही. हू. दे. हो. डा. डी. ड्‌. उ. डो.) - आप के लिए. यह वर्ष का । । 

[९ २ धष तन तेग समन्य ग । वाद-विवाद कलह आदि का योग नगा । पली कौ सवार रोगो से मुक्ति मिलेगी । शिक्षा मे उन्नति होगी । सन्तानो के लिये षते निष्ठीवने सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने। एषु कर्मेषु नाचामेद्दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ।। (सांख्यायन) नमः। 


अंगन्यासः- ॐ देवकीसुतगोविन्द हृदयाय नमः। ॐ वासुदेव 

जगत्पते शिरसे स्वाहा । ॐ देहिमे तनयं कृष्ण शिखायै वषट्‌ । 

ॐ त्वामहं शरणं गतः कवचाय हुम्‌। ॐ देवकीसुत गोविन्द 

वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतःअघ््राय | , 
4 


= नप्र ले | किया गया कारय अनुकूल होगा । जमीन,वाहन, सम्पति जायजाद | अर्ध- ए कः नः व 
|स द द पदं तले हे किसी रन मे सत प लम लग, प मे मोगलिक 1111. त त ५५ अ त "= न त न 
== त 1 र ना ह|| अर्थ ~ ना जल सं मगल धेत लए कए मेना शनन चल छथ, सहिना दशिय कालं मे गक गति होयबाक चा 
दैक इल मस मे रष्नियो तया चीनी, चावल, गुड ओर तेलहन पदाचे उपानसना काने से लाभ होगा । । ९९ ॥ र की +... | # 
> जट ये च ससी नी कृ के ण कषद भेता हषा पते "सिंह (मा. गर. मू. मे. मो टा. दी. टूट.) आप के लिए यह वर्प सामात्य | । क त त्‌ देवताक कतेक प्रदक्षिण करी ?- एकं चण्डयां रवौ सप्त त्रर्द्याच्च विनायके । चत्वारि केशवे | 
= यी | य अनत । विवः काणे सतता भित | अर्ल का भमन लोग व क ३१० मस नेष्ट है ।  |िवस्वाप्दषिणम्‌ ।|  अर्थ भगवती क मात्र पक वे, व सत देर गेश के तीनि वेट, वु क चा धे आ रिव आय वेर षान ॐ वैकग्ठतेजसा दीप्तानि समन्वितम 
न 1 ९0 त्‌ ज $ -मीन-दीद्‌ थञ्चजदेदो चा ची- आप के यह वष ्रदषिण करकं चाही । टिप्णी ~ आन देवता सभक प्रदक्षिणक संख्याक विषय मे कोनो वचन उपलब्ध नहि होयत अट, तँ आन सभक एक वेर अथवा समर्पयन्तं विप्राय अष्टानानीय बालकान्‌! 
; रि दे दीमरिपं । तूफान, ह 1 ग.डरे.पो.)- श्नि की जावे सरन्निरिक 9 0 तीन वेर प्रदक्षिण करी । विशेष कामना सतँ २१, १०८ या १००८ प्रदक्षिण सेहो कएल जाइत अघछि। 
उ््दव्ट े चरण लोगो को हानि होगा। विदेश व्यापार संबधित| ˆ ४.५1 गलिक कार्यं होगे, । या| > । 
| र्ते देने । हिसा आदि की पटना बठम। पश्चिमोत्तर सीमान्त चिन्ता तथा कलह से मन अशान्त रहेगा । मित्रो से अकारण विरोषं वदेगा। कार्यं | भवन | का अवसर मिलेगा । मान सम्मान वठेगा। शिक्षा |* कोन देवताके की नहि चढाबी - नाकषतैर्चयेद्‌ विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌। यवा-कुन्द-शिरीषैश्च यूधिका-मालतीभवः | 
रजे ३ आटकदाटौ समस्या के कारण आम जीवन अततत मे वये आत रहेगी । हनुमान जी का दरशन, पीपल वर मे जलवान, तपा दीपकं | तथा व्यापार भे सफलता मिलेगा । ने तथा करी विकार ते| केतकीभवपुयैश्च नैवा्च्यः शंकरः सदा। गणेशं तुलसीपत्रं नैव च दूर्वया ।। मुनिपुष्यैस्तथा सूर्य लकष्मीकामो न चार्पयेत्‌ । 
| ष्ठी) । | दाना काना चए। वर्ष १ ७ १२ मासनेष्टटै। _ _ परेशान हो सकते है। सम्पूणं वं मे अशुम फलो की अपा | नाच्चयेत्‌ तगरैः सूयं धूर्तपुयर्न केशवम्‌।। देवीं नाकैर्न कुन्दैश्च शंकरं न गणेश्वरम्‌ । न बिल्वैरचयेत्‌ सूर्यम्‌ 
| जाद्‌ -र नार ये ष्नियो तथा चीनी, घावत, गुडं ओर तेलहन | तुला (रा.?.र२.रो.ता. तीत ते)- तुला राशि वालो के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा । शुभ फल अधिकं प्राप्त होगे । वृहस्पतिवार का व्रत, भगवान अर्वः-विष्णु के असत्‌, गणेश कं तुलसी, यवा(अइहुल).कुन्द.सिरिस्‌, जटी, मालती आ केतकी शंकर । दुर्गा कँ दृवि। सूर्य के मुनिपुष्प अर्थात्‌ अगस्त्य षटूल 
|च के ५.१ योजन सफ ते । पितर से सहयोग मिलेगा । िरोधियो का शमन होगा अर्थिक स्थिति विष्णु की उपासना, पीला पुखराज, गुरू का य॑त्र धारण करने से |नहि चाय श क तड, बतपत, वणु के पशू, भगवती दः आकः शंकर आ गणेश के कु पूलं नहि चदवी। = 
|>े दृष्ट मकान | स मत पोते सोह बहे । व्क व + ६,६,११ मास नेष्ट भूमि पर खल सिडरहार आ मौलसरि के छोडि आन पूल नहि चदाबी- ए दलं ना ¦ र 
 एर्टन दलित देने का प्रदल लन्थवना ¢) किसी राज्य पे * वृश्विक(तो ना नी. ने.नो.या.यी.यू.)- रजतपाद सा । क तक देवता पर = क र . ९ बू ्‌ विन्द वासुदे व॒ जगत्पते तनयं कृ 
ग रदी विरो का सामना करनो षडु त | का समन्य प्रभाव 64 | श्क्षा क्षत्र ते व ५८ १ ग 1 +. व दिनत्रयम्‌। त्वामहं शरणं गतः।। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ जी हीं 
उतार षाव के कारण मानसिक परेशानी सम्भव ८ । सन्तान त लाम = › चाहं बिल्वपत्र तुलसीदलम्‌ श्रीं क्लीं ॐ। 
ठ पा तत पता पतक पतता हा ऊन ठक रनीवितन रोड परल क्के वगत म भटना कतमा ००५०५०५ ४ दिक जयोतिष संस्थान शुद्ध सभी प्रकार क ुा्,सफटिक, शख, नवर तथा पूजन सामब्री मिलता है। अनवर टावर एगजीविसन रोड पेरोल प्प कं बगल मे पटना चलमापः-08298824189 


पुत्रप्ापतिः।। कर्मटगुरौ पृष्ट सं .७३-७४) 9 | 
बीजसहितसंतान गोपाल मंत्र प्रयोग 
ॐ क्ली श्री ही जीं ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ देवकीसुत 








। व्दब्त् कच्लर्दशन- हमा या तथ प्रकार 


विनियोगः-ॐ अस्य श्री सन्तानगोपालमन्त्रस्य नारायणक्रपिः, 
के पूनन कले पे लाभ होगा। ॥ | 


का 





|| अथ यज्ञ विमर्शः ।। | जिनकी पतनी र पतित ो,रजस्वला हो,अनिष्ट करनेवाली हो अथवा अनुकूल न हे, एसी स्थिति ° आसनके विभिन्न फल 


भे भी उपनी पतौ कै प्रतनिविस्पने कुशा की पतली का निर्ण कर नित्यकर्म कर । ज्ञानसिदधि मो || _. * पवित्री कुश की संख्या विचारः- ६ 
“ ति३।६८ | | । क)  चतुर्िरदर्मपिव्ृत््राद्मणस्य । 
अनाधि कमेत हि (लत त ति हनि मत |` क्म विषमे पति क समीप पली क्न का निर्य निमा वनिनः, वल इमोषनम पिन नय ननम व न यनम्‌ 
जिनको यज्ञ करनेका न अथवा = है, उसके द्वारा यक्त करानेसे, कर्मोकी स्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। | र वंशासे तु दारिक्रयं पाषाणे व्याधिसम्भवः। वं म दमन श | | म तु ५६७ ४ ज ० 1 वतुः थ न पौष्टिके पन्वभिस्तवा।।| | 
नार्तिकतासे ओर वेदमन्त्रोसे रहित लेनेसे कुल शीघ्र ही नप्ट हो जाते ह। र तबन्थे विवाहे च चतरथी-सहभोजने । ब्रते दाने मले श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे! || तृणे धयशोहानिः पल्लवे चि्तविभ्रमः।। के मृगचमं पर जनानसिि वत्र चर्म पः मुक्ति, @ लिये का ४ । बत्रि, यैव तथा नुद सिये न कुन त चक ` 
„ पतितको यज्ञ करानेसे हानि (महाभारत, अनुशा० १११।४६-५१) सिन्दुरदाने च वामे चैव दविरागमे। वामेऽशनैकशय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी ।। |वंशवल्कलं पर व्याधिते पुक्ति, कम्बल पर दुःखनिवृतति। अभिचार कर्मये(नारण, मोहन, उच्चाटन आदिर) | लिये नूतन ओर ब्रनववृत दो कुर्ग पवित्रो दोना विट । नान्त चे ऋर इशोग्ल, पौष्टिक कमम पाच 
पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते । तत्र जीवति वर्षाणि दश पज्च च भारत।। 14 । शयने भोजने चैव पत्नी तृत्तरतो भवेत्‌ ।। नीला व वशे लिए ५५८ ८ पर, ग्रहपीडा, महामारी आटिकी शन्ते निमित्त | र्गो, पितृकर्म ये तीन चगो ओर नित्यकं ठो द्ुलो्छ पवित्री क्नाना दिये {माकन्ेयः) 
६ \ क क्र । पतिके दक्षिण भागमें करेयेजा कम्बलका कहा गया - कायोके लिव गया हे । गलके | र 
कृभिभावाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गरदभः। गर्दभः पञ्च वर्षाणि पन्च वर्षाणि सूकरः।। ||चतुौ रमम, सहभोजने, दानमे, गमे ओर मे वैठना शुम कहा गया है । बतवनय मे विवामे, [आसन प ददता, प्र पर व्यापि, मूषि पर उठ ववत समय तन पर त जप करते समय हायसे माला निरने या टूट जाने पर प्रायश्चित्त 
वर्षमेकं भवति ततो जायति मानव पत्नी को पति के दक्षिण भाग में वैटना चाहिये टु पर तृणासन 
कुक्कुटः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि जम्बुकः। श्वा ५ ।। || विवाह के समय सनदुरदान मे छिरागमन भे,पति के साय वैटकर भोजन करते समय ओर पति के साथ शयन |यशका नश तय पल्लवासन पर चित्त-भ्रम होता ह । माला यदि पतेद्धस्तात्तया चैव॒ विनश्यति । सहस्रं तत्र॒ सञ्जप्यं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।। 
न 9२ ७५१०२ ह व ५ 2 कत्ते समय पली ख सर्वदा अपने पति के शमं शग हो रहना बाधे । अहमेन दाग अनोर्वद प्रात करते * पूजन के समय प्रौढपाद(जोँधपर पैर रखकर) नहीं बैठना चाहिए | भोजनं ब्राह्मणानां तु सर्वानिष्टस्य नाशनम्‌ । गायत्रीं वा जपेत्साष्टशतं भक्त्या समाहितः ।। 
व वनिते सकर सभर लेकर उतरा ह मौर पोच वय॑ तक मु, गी तया एक वर्थ तक समय, व्राहर्णोके पाद गरक्षालनके समय, अभिषेकके समय भौ अपने पतिसे वामभागमे वैटना चाहिये। | स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌ । प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ।। | | ततोऽपरं ० तन्नातीयां वरानने । गृहणीयानु कृते चैवं न॒विष्नैरभिभूयते ।। 
युत्ते योनिको भोग कर फिर वह मनुष्य योनिम जन्म लेता है। स्री को पति की आज्ञा के बिना यज्ञादि करने का निषेधः- (मनुस्मृति ५।१५५) स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, वेदका स्वाच्याय ओर पितृतरपगने जांयपर पैर रव्वकर || वदि नप करै उनय नता दायते निर नाव या दूटं जाय तो एक नार वार मन्त्रका जप करे ओर 
| _ ° शूद्रको यज्ञ करानेसे हानि पाराशरसृति १३।६) नास्त स्मरणां पृथज्ञो न व्रतं नप्ुपोषणम्‌ । पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते।। | भव चह । (अतितहिा२१५) [न 
दक्षिणार्थे तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयादविः। ब्रा्मणस्तु भवेच्छूदः शूदस्तु ब्राहमणो भवेत्‌! स्त््योको पतिकी आज्ञाके वगेर स्वतन््ररूपेण यन्न त्रत तथा उपवास करनेका अधिकार नही है। ° दक्षिणा देने की आवश्यकता | ध | गायत्री जप करे । तदन्न्तः दृ्तरी ठेली टी डं नात्ता ग्रहण करे । ठे कगनेमे पुरक विघ्न क्लेश नही 
य `न ल 
* :-(यत्ञ- २०४-०५ः) || * 7 १ 
। र शु ~ (भविष्यपुराण मे) प रण | ४ ुने॥। लाजा सीदं (रक्तचन्दनम्‌) सिन्दूरं गोमयं च करीषकम्‌ । एभित्रिय गुिक्छं जपसंख्या तु कारयेत्‌ ।। (पनत) 
बराह्मणानां नित्यपूजा कार्या वित्तानुसारतः। यावद्‌ विप्रो न पूज्यन्ते न तावत्‌ पूर्णतां व्रजेत्‌।। || सं । कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌। न दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च दैवेनाज्ञानतो ऽथवा ।। >> = गुटिका ठु । 
पूजितेषु तु विप्रेषु स्व॑ सम्प्र्तां ब्रजत्‌। परतिमा तेऽधिकं प्यं पजने संकल्पेन विना कर्मं यत्किज्चत्कुरुते नरः। फलं चाप्यल्पकं तस्य धर्मस्या्शयो भवेत्‌ ।। [मुहूतं समतीते च वविगुणा सा भवेद रुवम्‌ । एकरात्र व्यतीते नाजतेहंस्तपदवा न वान्दन च पु्पकेः। न चन्दनमत्िकया जपसंख्ां तु कारयेत्‌ ।। 
। 4 बी क्योकि मनुष्य संकल्पके विना जो कुष्ठ भी कर्म करता हे उसका फल बहुत घोडा होता हे। उसके आधे पुण्यका क्षय हो तती य व प ५ व ५.४ व सयु ५ व यक लाख, लातडन्दन, ऊन्स्नट्टा, सिन्दुर, गोवर ऊँ गुटिका वना्छर जपङी गगना रन चादिए। 
| द्रयोका पूजन नही किया जाता, तव ७4 यज्ञ पूर्ण नही होता । देवतास भी ५६ यजि ब जाता हे । संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः । व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ।। मनु२।। [ब्राहमणो को शीघ्र दक्षिणा वत व ततल फलकी प्रादि न्ती हे । यजादि व जनिपर (अनते, हायके पर्वते, छा्यते, पु्पले, चन्दनङे ओर मृत्ति्छसे जपद्ध गगना न करे । 
जन करनेका महत्त्व हे, अतः ब्रा्म्ोका पूजन होने पर ही वजमानके मस्त कर्य परिपूर्ण होते है । ° यज्ञादिमें न्यासकी आवश्यकता (शरदातिलक टीका ४ पटल) भी देवश अथवा अलञानवश ब्राह्णोको दषिणा न दने प्रतिण वह दक्षा दविणित हो जाती हे । एक || ° यज्ञादिमेयज्ोपवीतवारणकीञावक््यकता 
[] स्री ओर नपुंसकके द्वारा हवन करनेवाले यज्ञका निषेधः- (मनु .४।२० ६) पूजाजपार्चना होमाः सिद्धमन्त्रकृता अपि | अद्गविन्यासविधुरा न दास्यन्ति फलान्यमी || रात वीत जाने पर वह छगुनी 1 | | देजको सर्वदा यज्ञोपवीती लेकर जौरश्िखा बोधकर रहना चादिये । शिखा ओर यज्ञो पवीतके 
अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवानां तस्पात्तत्परिव्येत्‌ । न्यासं विना जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधाः। न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत्‌।।|  _ तिलक(चन्दन) धारणकी आवश्यकता- विना वह जो कुड कर्म करता वह न किये हुएके सदृश ही ह्यत है। 
जिस यज्ञम स्री ओर नपुंसक हवन करते हो वह यन्न स्जनोके लिये तस्मीका विनाशक है ओर सिद्ध मन्त्र करने पर भी पूजन, जप, अर्चन तथा होमकर्म अगन्यासके विना फलप्रद नहीं होते | [्नानं सन्ध्या पञ्चयज्ञान्‌ पैत्रं होमादिकर्म यः। विना तिलकदर्भा्यां कर्यात्न्नष्फलं भवेत्‌ ।। | ° यज्ञम जलयात्राकी आवश्यकता 
इस -श्रल व्ल यज्ञ देवताओंके लिये भी विरुद ह, अतः एेसे यज्नका त्याग कर दे। न्यासके विना किया हुआ जप आसुरी कहाता है, उसका कुठ फल नहीं होता । इसलिये न्यसादि कर्मारा स्नान, सन्ध्या, पञ्चमहायज्ञ, तर्पण, श्राद्ध आदि पितृ कर्म तथा होम आदि कार्यं तिलक ओर | शान्तिकं पौष्टिकं वापि जलयाजां विना बुधः ! कुरुते यदि वा मोढात्कर्म निष्फलम्‌ 
° यज्ञादि. मेँ धर्मपत्नी कीआवश्कताः- तदाकार वनकर अर्थात्‌ देवस्वरूप लोकर देवार्चन करना चाहिये- देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌ न्यासहीनं तु यत्कर्म दर्भकुश) फे विना करता है, उसका वह निष्फला जाता है। | क ४ ४ 
पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रवरं स्मृतम्‌। अपत्नीको नरो । गृहुणन््यद्ध तु राक्षसाः। न्यासके विना जो कर्म किया जाता ह, उसका आघा फल राक्षस ले लेते है। , यज्ञादिमें धौतवस्त्र पहनना चाहियेः-वसिष्ट । तडागादिप्रतिष्ठासु देवतायतनादिषु । लक्षहोमे कोटिहोमे ऽयुतहोमे तधैव च।। 
भूप कर्मयोग्यो न जायते । व शात निषेध |  व्रतोत्सरमे महादाने यज्ञे वा वितते शुभे। जलयात्रां श्रेष्ठं कर्म समाचरेत्‌ 
ब्राहमणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शद्रोऽपि वा नर 0 जपहोपोपचारेषु धौतवस्त्रपरो भवेत्‌। अलंकृतः शुचरमनी शरदधादौ विणितेन््ियः व ॥ 
।। पत्नी घर्म, अर्घ तया कामी सिद्धिका श्रेष्ट सा ं हमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌। नैकवस्त्रो द्विजः कुर्य्श्राद्धभोजनसत्करियाः । ॥गोिव्ल ।। जो शान्तिक वा पौष्टिक वज्ञादि कमं जलया्राके बिना करता है, तो उतका वह कर्म निष्फल जाता है 
एन हे । कोई भी पत्नी-रहित पुरुष चाहे वह ब्राह्मण हो, कषत्रिय हो, वैश्य वा । यर 1 नपहोम आदि शभ कृत्योमिं धती पहन कर ही कर्म करना चाहिये ओर्‌ श्राद्ध आदि भिक) व 
कनेक योन्य नही ^ हो अववा शूद हो- धार्मिक करम || एक्वस्त्ो न भुज्जीत श्रौते स्माते च कर्मणि । न कुयदिवकार्याणि दानं होमं जपं तथा ।। भ $ व प्रतिष्ठा करनी हो, देवमन्दिरं आदिकी स्यापना करनी हो, लकहोम.ोटिहोम तथा अयुत हवन करना 
न हो सकता। अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः" (तैत्तिरीयत्राह्मण२ ।२ रजो पुरुष पत्नी से रहित (¶7५। | पवित्र वस्रको धारण कर तथा जितेन्द्रिय एवं मौनी बनकर श्रद्धापूर्वक कर्म करना चाहिये हो, एकादशी आदि व्रतका उद्यापन करना हो, सुवर्णका तुलादान, भूमिदान आदि महादान करना हो एवं मं 
ट वह यह्न के अयोग्य हे । एकचक्रो रथो यद्वदेकपक्षो यथा खगः। अभावो ्पि * प्रशस्त आसन | + क त । ठ 9 0 
सं (रे चक चि जोर तकण नरस्तदवदयोगयः सर्वकर्मसु ।(भविष्यपुरा कुशके पवित्री (अंगुटी) की महत्ताः । करना हो, तो पहले क्लयात्रा करके तदुपरान्त तरष्ठ शुभ कर्मका अनुष्टान करना चाहिये (यज्ञमीमांसा४१३ 
॥ व त पाखवाला पी चलने या उडने मे अमरं दयता ह उसी प्रकार || शमी काश्मरी शल्लः कदंबो वरणस्तथा। पञ्चासनानि शस्तानि श्राद्धे देवार्चने तथा ।। | जपहोमहरा दते अलु दैत्पिणः। पवित्रकृत-हस्तस्य विद्रवन्ति दिशो दश।। नु 
(न हत यत्प तमत्त क „ ् = च + ~ || १ * ॥ 
° पत्नी के अनुपस्थित मेंः-(वधूलमृति) | ॥ 0 1 यथा द्र सुरेन्द्रस्य यधा चक्रं हरेस्तथा । त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ ।। 


जप ओर होमके फलकी हरण करनेवाले दैत्यरूपी असुर हाथमे पवित्र धारण किये हुए ब्रह्मणको 


नौ पतिता शमी, गम्भार, शोणवृक्ष, कदंव ओर खैर, रेमश, कंबल, मृगचर्म, काष्ट ओर तालपत्र इनका आसन 
वस्व ज । 
[वस्व विदूरस्य वा रजस्वला । अनिष्टा प्रतिकूला 5७ प्रतिनिधौ क्रिया ।। | श्राद्ध तथा देवार्चनमे प्रशस्त गहे गवे है। जः वो वि ते न्न क ५ 4 
) ॐ 
~ | 


| क्वचिच्छरमयीं ॥ नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । ~ ही ब्रह्मणका रक्षक शस्त्र पवित्री कहा गया ह। 
रिरि - 
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गर्भाधानम॒हूर्वः- तन्मन्त्रः रतनं वसुपे देवि सदा सर्वगतं शुभम्‌। आयुः प्रमाणं सकलं निभिपर्व| ` विवाहमुहटूर्तः नववध्वाः पाकारम्भगुदूतः गृहारम्भ(वास्तु।महूतः 9 


रो., मृ, उ.३, ह.स्वा, अनु. ५, प, श, चि, पुन., पु, हिपरिये। अग्रव किशोग्र स्त्र, शत्र, तेषिनी, पुस्तकं सुवणं रोष्व्व स्यप्यम्‌। तेषु उत्तरायणे पञ्चमवरष (बलो य॑ यदि क्षमस्तदा नी ) गणेशविष्णुसरस्वती मर्गमायफाल्गुनवैशाखन्यष्टापाटमासेपु सौरक्रनेण(देवोत्थानात्यरं गो. मृ. उत्तरा ३. पृष्व, कृ. वि. ज्ये. श्र. घ. शत. >. | वैणाख, आया पशुगृहं त्यक्त्वा), कार्तिक, अग्रहन, फाल्गुन, श्रावण 






| । १।२।२।६।७।१०।११।१२।१३ तिथ च कु तर वालो यं गृहणाति तैस्तस्य वृत्ति ज्ञातव्येति । । लक्षमी-नवग्रह -कूलदेव-ग्रामदेवान्‌ विष समपूनय 4 हरिशयनादयागेव) १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, नत्रषु, वु. ड. वारेषु, शुमतिधिषु, शुक्तयते, कृष्णे | (सां रक्रमेण।. मासेषु । सम्मुखा-काल-वर्नित्त-समये। 
शिशुदर्शन मुहूर्तः विधेयः। अशि. आ. पुन., पु, ह., चि, स्वा+ अनु ्र- सूच. बु. वृ. शु वरेषु, अश्वि. रो. मृ. म. उत्तरा ३, ह. चि. ५ यावत्‌, २।८।८।११ लग्नेषु, . नम्नात चलु्यीष्टमगृढे | २।३।६।७।१०।११। १२।१३। १५ तिथिषु शुक्लपक्षे । कृष्णे ५ 
तृतीये मासे शुभ-तिधिदिन-नकत्रेषु पुष्प-फल-वस्त्र-दरव्यादिनी शिशुदर्शनं शुभम्‌ ||, रे. न्तरेषु २।३ ।८।६।१०।११ ए तिथिषु शुक्लपक्ष, कृष्णे ५ स्वा. अनु. मू. श्र. ध.रे. नक्षत्रेषु पंचशलाकावेधरहितेयु, वृष, गुद्धे, शुमे वलानि सप्तमस्य शुम । यावतु । अ.रो..ृ..पुन, प, उ.३, ह. णचि स्वा+अनु. मूल... 


नामकरण-मुहूर्तः यावत्‌। च॑. वु. वृ, शु., दिनेषु, वृष, ्रिथुन, कन्या, । 
लत्रियाणां १३, वेश्यानां १ व तन्वांशे चोत्तमः। कुम्भांशकं विनाऽष्टमशदध गु गुरो दर ुध मथितेषु, पापेषु ३।६।११ . गतेषु शुभः। विवाहे यदि गुरर्वा शुत्रो (वाति 
[अ न शश्र, 4 „अश्वि. व 9 २११। | त ष चये ।७।६।१० गतो भवेत्तदा सकलदोपं नाशवति । च्चेष्ठा कन्या, / _ 
जन्मभविना) नघत्रेषु | ` ॥ र ॥ ॥ ।९० ४ 8 तिथिषु १।२।२।५।७।१०।११।१२ ।१३ तिधिषु । चं ., बु. वृ, ॥ 4 | २। वर्‌: ‹ मष्टमासश्च त्रिज्येष्टसंज्ञकस्तत्र विवाहो न कायः। न = 
, शुक्लपक्षे, म ५ यावत्‌ । सू ., मं., वृ. वारेषु, मतान्तरेण शु~.चं. अपि | याहे ४ मलम शुभैः १।४।५।७।६।१० ५७ दिनेषु + 4 । मष विदयारम्भमुहूरतः न व { 
पूवि, पुभस्यागे तदंशे । पपिः ३।६।११ स्थितैः. शुभैः १।४।५१७।६।१० | ८।१२ गृहे शुद्धे चन्र २।३।४।६।१० स्थिते । लग्ने हप्यपवदतुत 
स्थितैः, चन्द्रे २।३।४ ग ।१०।११ स्थिते, ४।८ 0 पापरहितः शुभम्‌। | उत्तरायणे शुद्धसमये शुभं नामकरणम्‌ । क संजाते सति ५ २।३।५।६।१०।११ १२ 4 सर 








= = नकत = 
~ 4.1.। क्‌ 4 [२ ।२।८।६ ॥।८।१०।११।१२।१३।१५। 
[ज [न [क [~ ५ = = # न्द्‌ दि 
-शुभतिधिदिनलग्नेषु 1. तध । च..गु..चु.,ज्..वारपु,मतान्तःग वृवे ऽप्यावज्यक । || पु. 
= र -- = 2 ट रि ् तरे 
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अश्ि., मृ., आ., पुन, पु, आश्ले., ह, चि., त्वा. मू, = 
अन्नप्राशन मुहूर्तः र वत 2 ॐ 5 ॥ नौ तिः लग्नाष्टमशुे, "मफलेव्त्रादिभिः वरवरणंशुभम्‌ | =+, 8 पर 
कन्यकानां पञ्ममासतो विषममातेपु वालकानां पष्टात्सममासेषु रो. उत्तरा.३ शुभैः १।४।५।७।६ (१० गततः पापैः ३।६।११ गते वृष, मिथुन, कन्या, -ओम्‌ त्मन्‌ कलेऽमा श ॥५७। न 8 स 0 वुष१८ ||. 
मू, रे, चि, अनु, स्वा, पुन , ^ ध, शत., ह, अश्व पू, अभि |धनु, मीनान्यतमलम्ने तदंशे वाः विद्यारम्भः शुभः। ` भव्यंगे अपतिते अक्लीवे (अमूक नाम्नीकन्यां पिता तुभ्य ्रदास्यति। 
म्‌ तण । २।३।५।७।१०।१३।१५ तिथिषु 09. दिनेषु शुक्लपक्षे, पनयन (ब्रतबन्ध) कन्यावरणमुहूः गृहप्रवेश हूतः क. 
_ ४ पूवि, २।३।५।५८।६।७।६।१०।११ लग्नेषु जन्मलम्नराश्योरष्टमलग्नमंशज्च मुहूर्तः ध _ _ वैशाख, आषाढ, कार्तिक, अग्रहण, एाल्गुन,श्रावण 
तती ५ । शभैः १।४।५।७।६।१० स्थितेः, पापैः ३।६।११ गतैः दशमस्थाने न सू.च.वु.वृ. वा (सा क ं |{भतियिरिनलम्नेषु कृततिकापूवत्रियविवाहभेषु च पुष्पफलवस्तादिभिः सौरमातेपु। २।३।६।७।१०।११।१२।१३।१५ 2 श्ल. |-- 
हरते शुभदुतलम, ८।६।९।२ रते चने अनभन ्रुमम्‌। = | ह | ८.4 ५ यवः ।  . प्े। कृष्णे ५ वावत्‌ । अ.. यो. मूषुन, पु.. उ.३, ह. 
। कण्विध- मुहूर्तः  , . वैशाखे च तृतीया, वैशाखभिन्न मासानां दितीया, आपाढ १०।११ चोपनयने विवाह-उपनयनादौ मण्डपादिनिर्माणमुदटरतः च. स्वा+तु“ 4 1 चदु प क स स ग चेन, भ,धीष, रहित माते 
१।२।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ तिथिपु, तेप, कृषे ५ वावत्‌,चं., वु. |निषिद्धाः। न -रो., मृ. आ., पुष्य, आशे. पूर्वा ,उत्तरा३,..चि .. ववार पनयनादिशुभकर्मसु चन्रतारानुकूले दिने विवाहमुहूते क: शु. श. च । दवारा । प कम, शुदे व = ३ 2 = नत्रेू्तमः। र. पू३, चि. 
वृ ..शु. दिनेषु जन्मतारा विहाय श्र., ध., पुन., ह., अश्ि., पु., अभि. मृ, स्वाति, अनु मू, श्र, ध., शत., रे. नधत्रेषु (धतनियश्वयोः पनर्वसावपि। वेवाहिकमुपनयनादिमुहूते चौपनयनादिकं सम्बद्धं सर्वं कायं विधेयम्‌ । २।८।८।११ लग्पूततमः । २३।६।६॥१२ लग्नपु मन्यन: |, 1” प, -नसत्रेषु । मृत्युयोग ध 
 |अश्िवि..रो., मृ. स्वाती अनु., उ.३, रे, त । रवि, मंगलगुर | विः--अय. नकषनैव -६ 19" 6 क । जन्मराश्चि समाभयमुमचय- ३।६।१०।११ राश्वाशेः |दम्बतियि मासान्त-संकरान्ति-मासादि प्रभृतिदोषरहिते । अमृतसिद्ध- 
, अनु. नक्षत्रेषु -६।७।८। का वा विषमवपें चेत्र वैय हरिशयन-रिक्ता-समवपार्णि शुभम्‌ । ब्राह्मणानां ुन्वसुनघतर उपनयनं निषिद्धम्‌ । मन्वादियोगादिपु दिरागमनमुहूर्तः 
दिनेषु, शुभलग्नेषु शुभदृ्युतेषु १।२।३।५।७।१०।११।१३।१५ तिथिषु त्यक्त्वा. २।३।५।६।७।६।१२ लग्नेषु शनैः १।४।५।७।६।१० गतैः, स्थिरराशो, लग्नात्‌ १।३।८।७।६।१०।११ स्यानेषु शुमाः। सवायसिद्धादिगुमवोगेषु । अमाशुक्लपरतिपच्च विहान्यतिधिषु योगवशेनान्यया 
पु शु ८ अपराहे सायं, प्रदोषे ऽनध्याये, कृष्णपक्षे चोपनयनं निषिद्धम्‌ । त्रिषडस्थाः | शशि. रो. मृ. उत्तरा ३. पुन. पुष्य, ह. चि. स्वा. अनु. मू. श्र. वच ससा शुभतिचिषु । दिकूूलरहितदिने २ । ४।६।८।६ तारासु । पञ्चमतारायाः 
सूतिकास्नानं शुभम्‌ । आश्लेषा पू.३, ज्ये, ध., शत. नक्षत्रेषु मध्यम्‌। | पाधै-३।६ ।११गततैः त गर शुद्धसमये शुभः। खलाः सर्वे चनो दिद्यूनदिकत्रिगः। सौम्याः केन ्रिकोणस्थाः लाभे स्वे |. शत. २. नक्षत्रेषु, १।२।३।५।६ 1७ ।८।१०।११।१२।१३।१५ 1 | प्रयमदितीवावृततेषु च । १ ।२।३। ५। ६।७। 4 ०। ११ चदे । 
प्रसूतिनखच्छेदनमुहूतः-अश्वि रो मू, पुन. प. उ.रहस्त.चिव्र चूडाकरणः(मुण्डन- -आद्यकेशकर्तन) मुहूर्तः व्रते शुभाः। लग्नेश-चन््र-शुक्र-गुरवः षष्टगाः न शुभाः। चनद्शुक्रो लग्नात्‌ |तथिषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ । सू चं. आवश्यके ५ । १२ चरेऽपि। दविरागमनान्त पितृगृहगतायाः पुनः 


शु गृहवे कुम्भचक्र - 
स्वाती,वि- अनु."्ये, श्र.ध., शतभिषा नवेषु । ३।५।७।१०।११।२ | चेत्ररहितमासादि ६ मासे, ज्येष्टग्रहणयोः ज्यष्टसन्तानं विना विषमव्े अशि, मृ.,|१२ गतौ न शुभौ । १।८।८ स्थाःपापा न शुभाः । ६।८।१२ गताशुभाः न पयुयोगािरतप, २।३। ६।७।१२. नः न । 
तिथिषु, ३।४।६।७।८।११ लग्नेषु, शुभदिनेषु पूर्वाहूने शुभम्‌ । पुन., पु, ह., चि., स्वा., ज्ये, अमि., श्र, ध, शत. रे नक्षत्रेषु । चं, वु, वृ. |शुम्‌ प्रदाः। ३।६ ११. गताः पापाः शुभदा गचन वृष-ककं -लग्न-गतः |५।४।७।१० गते, जीवे ३।६।१०।११ गते । पापैः ३।६।११ 3 सम्युख- कालस्यत्याज्यः। दलिणकाले च सम्मुख चन्द्रवशेन-यात्राकार्या 

स्रीणां लाक्षाभरणधारणमुहूर्तः , शु. वारिषु २।३।८।७।१०।११ णप पमे, कृ ५ यावत्‌। २।३।४।७।६।१२ [समो नान्यथाः। लग्ने ऽकः शुमः। षश ठ तः उपनयनकात सतै शुभम्‌। विषमवर्षे सौरक्रमेण ५५५ वैशाखमासेषु. पे सुति सर्वदिग्गमननक्षत्राणि- 
= एतदराशेर्ललग्नाे शुक्रव्जिताष्टमशुद्ध, पपेः ३।६।११ गतैः शुभैः १।४।५।७।६।१०|२।८।७।६।११ स्थानगतः गुरु शुभः। ४।१०।१२ स्थानगतः शान्त्या शुभः। भुक्रवाल्यसतवृद्धतवभिनकाले वामपुष्टगते शुक्रे, शुक्रोदिते द्विरागमनं अश्िनी- श्रवणनक्षत्राणि सर्वदिग्गमने 

॥ गतैः जन्मराशिलग्नवोरष्टमेतरलग्ने ४।६।८। १२ रहित चदे शुभम्‌। १।३।६।८ स्थानगतो निषिद्धः। रामाचार्यमतेन १।३।६।१० स्थान गदो | शुभम्‌। प्रथमवर्षे न शुक्रविचारकार्यः ।  तृतीयादिविषमवर्प शुक्र १५ शमा ११. 
गुरुः शान्त्या शुभः। ४।८।१२ स्थानगतो निषिद्धः बराह्मणानां पञ्चवर्षतः |वेचारो विधेयः। शुकरन्धविहित(रे -अश्वि. रो. मृ.) नक्षत्रेषु | % क. सोमे शनिवारे च 
५५ वर्षपयन्तं, कषत्रियाणां षड्वर्षादारभ्यः, दावितिवर्प्यन्त, ८ पिनमनम्‌ शुभम्‌ । व्यतीते पञ्चमे वर्षे न. | ६. 


ति भा [1 ५ ध य 


पिथिला पन्लिकेशन- हमारे यहं सभी प्रकार के धार्मिक तथा पधिली पुस्तक मिलता ६ै। नालारोड, लंगरटोली गली शीतला मन्दिर के सामने पटना चलमापः-08298824189 














च गप |विदिदृशूलविचार-शन पव, बन अभकोभ, रौ या य 
` नैऋत्यां; सूर्ये प्रतीच्यां, शुक्रे वायुकोणे, उत्तरस्यां मंगले वुधे, एेशान्यां | ` 
बुधमन्दयोर्न गन्तव्यम्‌। 











रक्तमोक्षण(आपरेशन र्तः गदान निषिद्धसमयः- वुधवानर, मरणो, क्‌. अद्रो. आसते, मघा] पञ्चक{भदवाविचारः- | पल्लीपतनफलबोधकचक्रम्‌ स्वप्नफल(सपना)विचार अंगस्ुरणफलम्‌ 
अ. प -पु-ह.चि.स्वा. अनु. ज्ये. अभि. श्र. शत.नकषत्रषु सू. 3. ९५३. चि ज्ये. नक्षत्राणि, भद्रा पातयोगश्च । |धनिष्टा-शतभिषा पूर्वभा्रोत्तरभद्रे रेवतीनक्षत्राणि पंचकसं्कानि । स्वल सवप्न फल । विच ॥ फल 
वृ. दिनेषु शुभ तिथि लग्नेषु चन्द्र तारा अनुकूले सति शुभम्‌। ऋणग्रहणेनिषिद्धसमयः- रविमंगल दिने । संकरान्तिः। वृदधियोगः। तत्र दक्षिणदिग्गमनगृहाच्छादन- ्रेतदाहतृ णकाष्टादि- || > कलम्‌ [9 ~. >, | त्थानम्‌ | फलम्‌ | स्थानम्‌ 
._ हस्तनसतञ्च । एषु ं शुभम्‌। कुंभ लल्तेषु, र ह „वति शिरसि राज्यलाभः पत्रपटना= शुभसंदेश प्राप्ति | „न= "धन 1 न 
| चकित्सामुू्त ऋणारपणं शुभम्‌ । कुभ ल विगुरुशनिदिनपु [संगरहशयुयावितान निरमाणादिकं च त्यजत्‌ । तत्रापवादः व ललाटः बन्धुदर्शनम्‌ कुं का पानी लाभ,विजव अर्यादेखना= रौ गमुक्त,आय मे | मस्तकं | भूमिलाभः ति] :| कृशौ | प्रीतिः 
अ.रो.मृ.पु. ह.चि. स्वा. अनु. ज्ये. अभि. श्र. शत.नषत्रषु|शुभतिधिषु । चैत्रभादवपौषमलमासक्षयमासभित्र समये शुभः। शतभिगमध्ये पूर्वादौ चोत्तरान्तके। पञ्च पञ्च धरी त्याज्या || श्रमध्य सम्मानम्‌ भ = दिव, पप्रौ | | ललाटे | पदलाभः/ उदरे | धनम्‌ | 
सू. चं. मे. तृ. श्‌. शभ तिथि शभाः। न रेवतीं सकलां । . ॥ 5 द्र ५, 0 पटलामः द म्‌ 
न 1 | चवै | नगः | क्ति _ | सतनागन] 
अ. मू. पुन. पु. ह.चि. स्वा. अनु मू` अभि. श्र. घ. श्त. र.| श दिनेषु । १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१३।१६ तिथिषु, चतुयेष वलयुक्ते | मीने धनुषि स्थिते सूरे द्वितीया तिथिः, वृषे कम्भ स्थिते सूच | श्रूमव्ये | सुखम्‌ | गुदे | वाहनाप्तिः | 





+ व नासाग्रे रोगः 
नरेषु गुभतिधिषु सू. चं. बु. वृ शु. दिनेषु २।६।६।१२ लमु १।४।५।७।६।१० स्थिते । लग्ने शदशमे शसप्तमेश-नवमे शैरति चतुर्थी, मेषे कक स्थिते सूर्ये षष्टी, पिथुने कन्यया स्थत  ्रणकर्े आयुर्ृद्धिः .| द. 


शुभेः । ३।६।६।१२ राशि रिथतैः लग्नात्‌ ७।८।१२ ग्रह रहति ॥ + 9 ॥ त सूर्ये अष्टमी, सिंहे वृश्चिके स्थिते सूर्ये दशमी, तुते मकरे च| ४४ -मणिबं # | अता व | अज तर र | कपाले _ छ रहित ऊ 
ओषधिभक्षण शुभम्‌ । जन्म नक्षत्रे भेषज्यभक्षणं शुभम्‌। शनत्‌। । | स्थिते सूर्ये दादशी तिधिर्दग्धा भवति । तत्र शुभकार् निषिद्धम्‌ || त , ० न > वि = संगति न्न 
विपणिमुहूतः- इष्टिकारम्भमृहूर्तः । । पराक्रमः 


¦ 


$ ४३ एवमेव संकरन्तिदिनं ततपूर्वापरदिनञ्चमासान्तमासादिसं्कम | `“ 
मृग .रेवती, चित्रा, अनुराधा, उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अशी, = रो-, मृ. पुष्य, उ.३, ह., ज्ये, शर. रे. नत्रषु । वृषसिंहवृश्चिककुम्म |यातरादिः त वामभुजे राजभयम्‌ 
पु, रवि, गुरु, शनिदिनेषु, शुभतिधिपु, चेत्र, भा्र, पौष, मलमास, चका पु नान्यम्‌ कण्टे 





3 ^". क्षयमास भिन्नसमये शभः नक्षत्र = र्तनयोः सौभाग्यम्‌ 
स्‌.चं.वु. वृ. शु. श. वारेषु शुक्लपक्षे । कृष्णे १० यावत्‌१।२।३। रमः। | । ॥ ` सज्ञा , -| उदरे भूषणाप्तिः | ठ + दत टटना व | नत्रपक्ष्मणि | राज्वाप्तिः| पृष्ठे | ` पराजयः 
४।८।६।७।८।६।१०।१२ लग्नेषु लग्ने चन्द्र॒ शुक्रे पापै मीलचालन मुहूर्त चरसज्ञक नक्षत्र- स्वाती,पनर्सु.श्रवण,थनि .,शतभिषा ये| पष्टदेशे बुद्धिनाशः ५ ५ |दरवाजं स्वता वटू नत्रपक््मणो । 
= 19 ररहितैःशथेः२।१०।११स्थितै.शभाः। शुभतियिदिननकषत्रेषु । १।४।४१० लग्नेषु । शुभेः१।४।८।७।१० स्थितैः, [नक्षत्र ओर सोमवार ये चर ओर चलंसंज्वक है इनमे | ५ व । समुद्रदेखना यश एवं घनकी प्राप्ति | चत म दना के = । नेनपद्मणोः| विजयः | सुखे | मयुरमोजनं 
४ ० लग्नेशधनेशसप्तमेशेकादशेशेषु वलयुक्तपु शुमम्‌।  |हाथी,घोडा,पर चढना,फूलवारी आदि लगाना ओर यात्रा ५५.५७ अपन हो कोयला देखना व््थ' को ण्ड, | नेवापांगे | स्वीलाभः|_ कपोलौ _ | व्यभिचारः | 
वर्तूनांविक्रयःमुहू्तः- उकम ` ` ` ` व दः | वारतिथिविचार , यदिपल्ली (छिपकली) | विल्ली,.बन्दर काटना=रोगी होरा । = प्रसिद्धि प्रा | नासिकयोः | ` सुखम से | प्रियलाम 
भ..क्‌., -श्ले.वि.पू.३ नक्षत्रेषु २।३।८।७।१०।११।१३।१५ तिथिषु # । पा ल्ुलश्नक्‌ कम करना भी शुभदटे। १।२।२।५।६।१०।११।१२।१२ इन तिथियों मे गिरे तो| कमलदेखना=. ` उन्नति हो। लि क ४ । |` सुखम्‌ | नाह | प्रियलाभः _ 
चं-वु-वु.शु. दिनेषु शुभेः। १।२।४।५।७।६।१० स्थितैः पापैः ३।६॥११ पूवा, भ, मघा, मू- ज्य. आशत आ नकत मं. श. दिनेषु। |उगरसंज्ञ नक्ष्- पूर्वा रम.,म.ओर मंगलवार ये उग्र ओः | भ्रष्ट फलदायक होता है। तथा सोम र | कृत्ता देखना= = उत्तममित्र मिले। पोडा= ` त हस्ते । धनलाभः | बाहुमध्ये | घनागमः | 
५५५ 011 2111111 1 1 
ट ष्क ् । इन्धनस्थापनमुहूत । |  |बनाना तया दारुण संज्ञक नक्ष के कार्य शुभ होतेटै |ध २.अनु शत .नक्षवो मेगिरेतो शुम फल देत ै। कचरे ~ 1 । घोडा पर चना | ह द्धि उरसी | म] 
0 11 क ॑ रवप 1 ू्ाकरान्तनक्षत्रात्‌ ६ नक्षत्रेषु शुभं, ततः ६ अशुभं, ततः ४ शुभं, [मिश्रसंज्ञक नक्षत्र- विशाखा, कृत्तिका ओर बुधवार ये मिश्र| उपरोक्त भे निर्दिष्ट सभी फल पुरूषो के दक्षिण अग मे व च हो। मोती देखना लड़की पैदा हेो। | वस््लामः | 
(नौकरी) ततः ८ अशुभं, ततः ४ शुभम . । ओर साधरण संज्ञक है.इनमे अग्निकार्य ओर वृषोत्सर्ग उगरसंलव | ओरं स्वरयो के वाम अंग मे विचार करना चहिए।| दीपक जलतेदेखना- भ | प ५ ८ मुराद पुरी ो। | कटिदेशे | देशे | प्रमोदः | नानुन्योः _ नुनयोः | भयम्‌ | 
शा 4 मि ध ५४ ६ री = | चुल्हिकास्थापन मुहूर्तः नकष मे भी कार्य कना शुभ होता ह । कषप ओर लपु | परुषो के वाम भाग भे ओर स्वीयो के दषषिण भाग भे | सुगन्धलगाना= विद्वान एवं पण्डित हो | जीन पर वित ता मिले।_ | नाभो | स्त्रीनाशः | जवे | स्वामिप्राप्िः 
दनु, शुमतििलल्ेषु । मने शुभयुते सर्वे कने वा १०।११ | ज..भ-विगो.म+उ २. वअ नरे । तू... नुन्न हसत,जध्विनी प्य, अभिजित नतर ओर गुरवार | विपरीत अदुम फल हता है। _ यदि छिपकली य| चादर देखना वदामी हो। = [सं देना= ` `` सु शण 4 | कटिपा्वे | प्रीतिः |पदबोरूपर| स्यानलामः 
1 > > ४, ` चुल्हिकाचक्रम्‌ सूर्यभादिनभावधि ययन,आभूषण वनाना या बनवाना चित्र रचना, ६४कला | से नीचे आ जाय तो दोष नही हयता। दोष कौ | दी देखना धन कौ वृद्धि हो। खटा देखना= वारयि कां मे सुचि। - 
| कोषागारादौ द्रवयस्थापनमुदूरतः - सीखना। ` | शान्ति- शान्ति के लिए वस्र सहित स्नान कर | सिंहासन देखना | 


सुव शानत, ` (- भगे | पतिसमागम| पादवोः | _ हानिः | 





| ऊजि. मृ- पृष्यपु. ह. चि. स्वा. अनु-श्र.ध.श.रे. नक्षत्रेषु | 

नृर. वु. गु. शु. दिनेषु, श्रुद्धसमये ३।५८।८।१०।१३।१५ तिधिवु 
| नुभग्रट्युक्तलग्नेषु शुमन्‌ । । 
 ऋणप्रदानमृहूर्त मु :दरव्यप्रयोगमुहूर्तः) -स्वा. पुन. मृ.रे.चि, 
नु. वि.पृष्य. त्र. ध. श. न्तरेषु, शुभतिधिषु, १।४।७।१० लग्नेषु 
नन्त गुभयुबदष्ट.५ ।८।६ ग्रहरहिते । चं .गु-शु शु. वारेषु शुभम्‌। --- | रने से दोष की शान्ति हो जाती है। 
ना पलेन ल्त जलं = प्रन ॐ परमक तयं क्तं लता ह 7 नालारेड तन्त नकं जत मक तमव व्ल च्तनन उर्गम 


ये मृदु ओर मैत्र संज्ञक है इनमे गीत,वसत्र.खेल.मितरकर्य,ओः | ग्रहण करना चाहिए। स मे दीपनलानी, व 
आभूषण वनाना करना शभ है। महामृत्युज्य मन्त्र का कम से कम १०८ वार जप, 
+. ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय का ११ माला 
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=-= | माहेन्वादि योग उल 









शशिववास्त एव एल १० 
न वार तिथि नक्षत्रं न योगः करणन्तः` । शिवस्याज्ञां समासा देवकार्य विचारयेत्‌ ।। संज्ञा जोड चे तिविं च द्विगुणी कृत्य वागैः संयोजयेत्ततः। 
र महे विजयो नित्यममृते कार्यशोभनम्‌ । वक्रे कार्यविनाशः स्याच्छर्ये मरणं ध्रुवम्‌ ।। सोन म ष [गर छ ्रललकालीन न तियि वाग नम्र ओग नग्नाक जाट्‌ ४४ सप्ििज्व इनेटुमाग ज््विवासं समुदिशेत 
रवि- मार अस व१० शुर मार शू२ अ६ शू८ व६ मा२ व+ अ? ज्योतिषा ग्रहं शास््राणो सारमुधृत्य यत्नतः। क्रियते मिहिरेणेदं नाराणां हितकाम्यया ।। शुभ चचल| काल] उदे (अमृत | रोग तेष वच तो मृति पर्‌ तकेनदासः कैलाने दितीये मौरी सत्रियो । 
चद्ध- मा४ शू६ व१२ मारे अरे शू४ वरे मा६ वरर ५ अयं त्यदिवरषु महन्रादियोगःप्रक्तदण्डप्माण कालेन व्यतीतो भवतीति सफलं चक्रे विलोकनीयम्‌ ।। [अमृतु रीग | लाभ | शभ [चंचल | काल |उदेग | .ह..अन्‌.उषा,.श. अति ता दहत म॑ प्राप्य,२ ९ वचे तो जल यें अप्राप्य, वदे तो फसा चे स्यान नृतये वृमारूटः समाया च॒ चनुष्टये। 
मंगल-व४ शू२ मा६ वं शूर अ शू४ अ६ व# शूर व भ १५५५ महिद्रदिवक् क प्रयोग की विधि- चेतर वैशाख श्रावण भाद्र माघ फालुन मास लो तो रविवार | चंचलं काल [उद्वेग [अमत | सेग [लाभ | शुभ | म.चि.ज्ये.अभिपमानम = पश्चि > न पर अपरपय, वचे तो नष्ट, ओेष य केवल शोक सन्ताप |यंखके जानने चैव ऋडायापण्मिते तया । 
` |वृष- व४ अभ दह्‌ ज शूर व५ मार व शू४ अ९ ¶९ १०५९ को दूंदय के पश्चात्‌ पहला २ घटी महिनवोग ह, फिरप्थरी अमृतयोग आगे १० धरी | रोग| लाभ उदग्‌ |अमृत्‌ 
गुरू-अ६ शू४ व४ अ६ व६ अथ व४ मा४ अरे व अध शू अ वक्रयोग आदि होगा । वक्र एवं शून्य योग अशुभ है, जवकि माहेन्र एवं अमृतयोग शुभ है । यदि | लाभ | शुम (चंचल |काल _ = \ । उ्नजाने सनजेषे च जिववासः इतीरितः ।। 
शुक्र-रू२ अ१६ वर अरे शूर व४ शू८ अ६ व< अर शूर २9२ अति आवश्यक हो तो यात्रा मुत न लेने पर बरी मोहर एवं अमृत योगो मे याना कौ न | कालं उद्वेग | अमृत| रीग | लाम ] शुम [चल व भद्रा वातः- कुम,मोन, कक मिट -डन | प््लम्‌- कैलाजेलभते सौख्यं गौयां च सुखसग्यद 
रन वममभ दूरम रमभ वभजमरम९ च ७२ ताम म (चत गल [उ (त रग |- , _ सिदधादियोगचा तिथि- नत्र गे च जम कः मे,|दषमेऽम्ट लिः मयतम सतप 
४५ म 
दगृजमृत। रोग । लाम (शुभ 


3 कुवः पर । शः" शनिः | व मुन > नेर वृष्क के चना म स्वग ध च मवेत॒ पड़ा क्रडायां कष्टमेव च॑ 
ध मे पतत छा ड हे । भ्रा जदं रतो | 


ज्येष्ठ आषाढमासयोः 1 ¦ यात्रा मे चौघडिया मूर्त 


रवि-शू४ अ६ मा६ वह शूरे व४ अर शू४ मा६ शू४ व६ शूर भाः ४ | ददेगश्चामृतो रोगो लाभः मन्दौ जीवो ५ 
वन्.व९ अ ६ अ९ माई ६ अ९ ९ ५ व लो (द जल काल | न 





॥ 
३ 

















1111 १ दिन कां चौघडिया | [अपनो 77; एव 

11111111 11111111. क 1 ~ 

नुरू-अरे शूरे अ४ व अ६ शूर अ६ शू४ अण शूरे वह अ ६ शूषं व४ र ष्टे वि शरयस्कर्‌ रहता € । 1 व व शभ चंचल|काल | सिद्धियोगा; [पष्य . हस्त श्रवण भद्रावास फलः- 

धुक- शू४ अ१४ वर अरे शूर व शूर अह शू६ अर मार शूर अर्त्‌ का दिन तथा १२ घण्टे का रत्नि हो, तव एक चौघड़िया १.३०(३द्)घण्टा ६। = >; तिथि 

शन -शू४ व अ६ शूर व४ अ शू व४ अ€ व अ४ शूर भर व६ | अर्वत्‌ पने चार घटी का होगा। काल | उदेग|अमृत | रोग । लाभ शुभ _ कार [रगा जह [नः ० ।१९ | स्वनं च लभते सौख्य, पाताले च घनागमम्‌ शिववास । 

आश्विन कार्तिक मार्ग पौष मासेषु . जिस रोज दिन में यात्रा करनी हो उस दिन के दिनमान के अष्टमांश घटी साभ यम [त्‌ कल [उन [अ ाज्प्रवयोग+ ०० । ०० ०० । १ ०९ | (= मर्त्यलोके भेच्िन्तां एवं भदाफलोदितम्‌ ।। | शुक्लपक्ञ- २, ५, ६, ६, १२, १३ 
~ मा६ व अ शूर मा४ ६ व अ व५ अशूर ५ श्र | पत का घण्टा मिनेट वनाकर्‌ उस दिन के सूर्योदय समय ये जोडते जाये, नो करमशः | अमृतं] सन | लाभ | शुभ [उल [काल [उदन | | मध्यमयोगः। १ । ११ ०। ६ | > | ७ | बेग हे तो शुम कारक | कृणपक्च- 3, ४, ५, ८, ११ १२, ३० 
न्द्र अ४ व अ६ वरर अष व भः वह ,. उत दिन की आटों चोघडीरयों का र ज्ञात होते जार्वेगे । उस आटो चौघडीयो ५ | काल | उदेग | अमृत रोगं |लाभं | शुभं वचल | ` 9, उौर पाताल ये नहे तो धनागयन करने विधि र \ ^ " 
मनल- मा२ व६६ अ१० व शू२ व१२ अर शू२ अ६ व४ मा४ व+ |कौनसा ग्राह्य ओर कौन सा त्याज्य ह, यह दिन की च्रौघड़ीया के चक्र मेँ उस दिन गुम [चंचल] काल [उदन [अमृत [ग [लर न्‌ |वाला दोला दे । यदि शा मृत्युलोक बे रे | ~ ` ` (शुक्लादितियिसं + २+५ }>७=१।२।३ 
भूवं - शूर अ माध श 1६ एद वट नच 5 १ के वार के सामने चक्र मे देखकर जान ले। इसी प्रकार जिस दिन रत्र मे यात्रा करनी | = व शेष शुभ, अन्याशुभ। 

वा 8 हे, तो उसदिन के रात्रि मान के अष्टमांश घटी-पल का घण्टा-मिनेट वनाकर सूर्यास्त | रोग | लाभ । शुभ । चचल (काल /उद्ग (अमृत - 

दः अर चच भ मम, ५९ १६५९ | एतवे जोडते जाने से क्रमशः रानि की प्रयेक चौषदियो को समव जञा हो जयेगा। उदन अमृत तेग | लाभ । शम ।च॑चत्‌|काल | 

व त हगताभ,अनृत एवं चंचल शुभ होते टै । काल,रोग एवं उद्वेग अशुभ होते है। अर्धप्रहरा बोधक चक्र 












11 ० 
_ सर्व क ५ 4 १ (५ ह , [दिन [रि [सौम [मगल | बु [ गुरुक [.रनि लेत विवाह वधी कर्वम्‌, वो से मलन, कोष स “नविन का लेखन आदि क लिए शुम ॥ 
-] दिवा(४।५।२।७ | २।६ (३।५।७।८।३।४।१।६.।८|| हे 4 शुक्र की होरा- यात्रा भूषण, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्य वर्षक कारय के लिए शुभ है । शनि । व 
व| ५111000 31.113 
१११२ | १३ | १४ | १५ १७ ताल ततिति २४ (स्व कार्यं सिख ऊँ सिषे हेरा मद्व सर्व कर्म सि ॐ | ६ै। परत्यक होरा एक घण्टे का होता है । जिस दिन जो वार घेता है, उस वार के आरम्भ(अर्धात्‌ न चये; फिर ते भाग : पर यदि ३ या ०(शृन्योशेष रेते 
ननन नसत त क सनम रर [कन स [क [इ शनि शुक्र | बुध्‌ |लिए होरा मुहूत पूर्णं फलदायक ओर अचूक है । टेरा ृवोदय के समय ते १ घण्टा उती वार को होरा होता हे इस के वाद .एक षण्टे क दूसरा होरा उस | = =, == अग्नि का वास भरमि मे होता ओर वह सुखकारी लेता है। यदि १ य 
चन्र | चन्र |शनि | गुर [मंगल रवि | शुक | वय |चन्ध|शनि | गुरु [मगल र | शकर | बुध | चन्र शनि] गुरु (मंगल रवि [शुक्र बुध | चन्र |शनि | गरु (अनुसार का्यारम्भ करके प्रत्येक मनुष्य 1.171.111 है । इस ०431 २ जेष रटे तो अशुभ अर्त्‌ सुख का लेश भ नही हेता। 





करम स २४ घण्टे मे २४ होरे वीतने पर अगले वार के समय उसी अगले होरा 
[ल्‌] रद [न [क [चन रनि| [कत] र | वष त सव (वन यतत त यि | यं ध त 


ट [>| [-- | | 

चद्‌ |शनि| गुरु | -- ~ - व होरे टि सर्य 8 (> ~ = अर्थात्‌ ९ .+सूर्यादिदिनसं नन १) == २, 

(111 शुक्र | वु र शनि गुरु गत| रवि | शुक | बु (चन्र शनि क के लिए अच्छी टोती टे। चन्रमा कौ होरा- सव कार्यो के लिए || मे वह कार्य करे, तो अवश्य सफलता मिलेगी । ऋषियो ने होरा को क्षणवार कटा है । वार ते भ क्षण | ` 
(रवि 





य स ण लतं सास सण त | [डव [वगत [गत क [छ व न 1 1 
.-- घ | चन्द्र | चन्र | शनि | गुरु | मंगलं बुध की होरा- ये विद्ारम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन % अनुसार कार्य करना चाहिए । जैसे- पश्चिम की यात्रा रविवार मेँ करने की आवश्यकता हो, तो वार 
त |शनि। गल [नगल] रव शुक वय | न |शनि| युर गत त [क| बुघ 1610171 | 


मिधिला पन्लिकेशन- मार यहां सभ प्रकार क धार्मिक तया विर प्तक मिलता है। नालारोड, लंगरटोली गली शीतला मन्दिर के सामने पटना चलभापः-082988241 89 











तदनन्तर एहि मन्त्र सँ कलजोडि भगवती वाजसनेयि तर्पण विधि- राखने तिलसहितं अथवा विना तिलो कं तीन-तीन वैर जल दत अगनप्वात |ॐ अद्य अमुकं नेोत्रः(अपन नेत्र) प्रपितामहः [जलं तस्यै स्वधा-१ । अन्त मे “ॐ तृष्य्वम्‌” ई २ क॒ तर्पण विधि- ध 
# १.देवतर्पण- नदी वा पोखरि में तीतले वरत पिरि नाभि तक पानि मे न 1 | | अमुक (प्रपितामहक नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं |वाक्य एक वेर पदि जल दी।। दहिन हाय मे तेकुशा लए सव्य(वामस्कन्धस्थापित 


। पल पर तर्पण करवाक हो तं सुक्ल वस्त्र । कः ,, [जलं तस्मै स्वधा ।उबेर।। अन्त मे-ॐ तप्य एटि तर्पणक वाद अपन अन्य समवन्धी | यज्ञोपवी) भए वाम हाथ के दहिन हाथक नीचा भाग 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्व्मसादान्महेश्वरि ।। आसन पर प मुह बैसि दहिन हाथ मे तेदुंशा लय वाम हाय गतं ॐ अग्निष्वत्तास्तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं, तेभ्यः स्वधा ॐ । |वम- ~ ध ) 
छे | 





पलहस्तृ्याप्‌। ॐ क्रतुः तृप्यताम्‌ । ॐ प्रचेताः तृप्यताम्‌ । ॐ [नाम)शर्मा तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वथा ( ई पदि पहिल जलं तस्थै स्वधा-१। ॐ अद्य अमुक(नानाक | क प्रणाम करी- मे “सतिलम्‌” नहि पदु | | 
भृगुः तृप्यताम्‌ । ॐ नारदः तृप्यताम्‌ ।|वेर जल दी) । तस्म स्वथा। ( ई पदि दोसर बेर जल दी), पुनः| रगो प्रमातामही, अमुक (पर नानी नाम) देवी |ॐ जपा कुसुम संकाशं कास्य पेयं महाच्ुतिम्‌ । शितो शन © पि ९ 
शा मै स्वधा ।( ई पढ़ तेसर बेर जल दी) एहिना आगुओ सभ तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्थै स्वथा-१। ॐ अदय |ध्वान्तारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।। | अग्जलि जल दी ॐ आगच्छन्तु मे पितर्‌ इमं 
क | । । ) पितामहः |अमुक(नानाक गोत्रोगोत्रा वृद्प्रमातामही अमुकी| इति वाजसनेयि तर्पण समातिः अपोऽब्जलिम्‌। पितर क आवाहन क 
दकिणग् न मे, जल ये रही" तऽ गढ़ क अमुक (बावा|अमुकं व ग्द 
त अववा सल) लंच [क नाम) शर्मा त्तामदं सतिलं नलं तस्मै स्वया । ३ वेर ।| (द परनानी कनाम) देवी ृषयतामदं सतिलं अगिला मन्त्र तर्पण करी- 











- पहिल वेर- ॐ ई पटी । “दोसर वेर- मूरभुवःस्वः ई पद । ° गायत्री जप विधि :- ` नित्य 
कत वितविण्ं देवस्य धीमहि तः प्रचोदयात्‌ । । पार्थिव पजन विधिः- (इदमाचमनीयम्‌ ॐ कृर्तिमुखाय नमः। लं पुष्पांजलि दे- १६ 
ञा॥ वि ध उच्चारण निचा देल क्रमश हृदयादि अंगक हृदयाय नमः कृ. । पूजा न | = 

आपो देवता मार्जने विनियोगः। 9. ॐ आपो हिष्ठा मयोभुव। २. ॐ ता न |२.ॐ रू श्षिरसे रे । ३. ॐ भुवः न वः नमः के आरम्म मे दिन वे सूयाद पथ्वदेवता एं वषणु की तया रत्नि बे गगपत्यादि पज्वेवता एव| पार्थिव पूजन - ॐ हराय नमः इस मन्त्र से पवित्र मृत्तिका ग्रहण क 


< || 
, |अघमर्षण-सुक्तस्याघमर्षण ऋषिरुष्टुप्‌ छन्दो भाववृत्तो देवत मश्वमेधा ऽवभूये|जपे विनियोगः।* गायत्या विश्वामित्र ऋषिर्गायतरीच्छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः || सूयादिपम्चदेवताभ्यो नमः । पुष्प- एतानि पुष्पाणि ॐ सूर्ादिपज्चदेवताभ्यो पिनाकयिहागच्छ इ तिष्ठ ते आदाहन कर । जत ठक एतानि पा अर्व 
विनियोगः। तदुत्तर कलजोडि गायत्रीक ध्यानमन्त्र पढ़ी नमः। जल से प्रसादादि उत्सर्ग कर- एतानि गन्थ-पुष्प-धूप-दीप-ताम्बूल-ययामाग आचमनीव- स्नानीय-पुनराचमनीयानि ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। चन्दन- 
ॐ ऋतं च सत्यं चाभीद्ात्तपसोऽष्यजायत। ततो ए्यजायत । ततः |ॐ श्वेतवर्णा समुदिदष्टा कौशेयवसना तथा । शवेरविलेपनैः पुषयैरलङ्कारैश्च शोभिता । || नानाविष -नैवेदानि ॐ सूर्यादिपव्वदेवताभ्यो नमः। जल-इदमाचमनीयम्‌ ॐ [इदमनुलेपनम्‌ ॐ सान्बसदाशिवाय नमः, असत्‌- इदमक्षतम्‌ ॐ साम्बसदाशिवाय 
समुद्रो अर्णवः। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अद्त्राणि विदधद्‌- |आदित्यमण्डलान्तस्था ब्रह्मलोकगताऽधवा । अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ।। सूर्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः। एूल लं पुष्पांजलि दे- एष पुष्पाञ्जलिः ॐ नमः। एुप्- एतानि पुष्पाणि ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। विल्वपत्र-एतानि 
विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्या-वन्दरमसौ धाता यथा पूरवमम़रययत्‌। दिवं च |कलजोडि अगिला म्र गायत्रीक _ आवाहन करी- ॐ आगच्छ वरदे देवि त्यक्षे रहमवादिनि || सूयादिपव्वदेवताभ्यो नमः। विल्वपत्राणि % साम्बसदाशिवाय नमः। जल ने प्रसादादि उत्सर्ग करे- एतानि | 
पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्वः।। तदुत्तर दहिन हाय मे ज लर लिखित मनर पडि |गायत्रीच्छन्दसां मातजपि मे सन्निधीभव ।। गायन्तं जायते यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्मृता || _ ° विष्णु पूजा" : जौ तिल लेकर आवाहन करे- ॐ भूर्ुः स्वः भगवन्‌ गन्यमुष्प- पूपदीपताम्बूलययाभागनानाविधनैवेदानि ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, 











= 3 १०८ अ १००० | 1 6 कक ॥ । । 

भूवः स्वः तत सवितु्वणय, भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ।। |एनराचमनीयानि.& मगवत श्रीविष्णवे नमः। चन्दन इदमनुलेपनम्‌ ॐ मगवते| त त = ह ज = त क १. वा 

ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्तोमुखः। त्वं यङ्ग वषट्कार आपो| , तदनन्तर एटि मन्व सँ कलजोडि भगवती गायनी के जप समर्पित करी- श्रीविष्णवे नमः। यवतिल- एते यवतिलाः ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः। पुष्य लय- कितिति नमः धर न । २. ॐ भवाय जलमूर्तये नमः ईशानकोण मे। ३ $ 
ठाड भए आला मन्त्रे अर्ध्य ॐ गुह्यातिगुद्यगोप्वी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्मसादान्महेश्वरि ।। ३: ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः। तुलसी पत्र- इदं तुलसी पतरम्‌ ॐ भगवते सद्ायाग्नमू्तये ननः उत्तर दिशा मे । ४ ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः वायव्यकोग 

भगो देवस्य धीमहि। धियो यो नः | तदनन्तर अर्था मे जल लए ओहि जल सं अगिला मन्त्र गायत्री देवीक विसर्जन करी- 1 न १०५ न कर्‌-एतानि गन्य-पुष्प-धूप-दीप- 9 ध 4 नमः पश्चिम मे। ६ ॐ पशुपतये यजमानमूरतये 

प्रचोदयात्‌ । एटि मन्त्र सं सूर्य के अर्य प्रदान कए प्रातः आ सं ्नल मे बद्धाञ्जलि |ॐ उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि यथासुखम्‌ ।। ध न व [ व ` नऋत्वकाण 4 महादेवाय स नम र | ८ ॐ 
भए निम्नलिखित मन्त्र सं पवपस्यान करी- तदनन्तर अधा वा हथ ‡ जल लए अगिला मर्त सूर्यं के अर्य दए प्रणाम करी- # ष्पाञ्जलि श्रीविष्णवे ईशानाय सूर्वमूरतये नमः अग्निकोग महादेवाय नम लिंग पर। 






प्रातः, कालीन सन्ध्याक समय मे सूर्योपस्यापन - 
ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे वाय 





ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विपध्यम शश्राय। + ५ तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा,ददं सर्वं कर्म उपयोगी शान्तिकिलश । ग्रहो का विशेष विवरण तथा यन बृहस्पति प) 1 [ला) 
| वरुणाय । *नवग्रह । । सयं ४ रत्- 
 सूर्य_अकं(आकन) लकडी लऽ-ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयनमृत मरत्यन्च हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो अभिषेक , मन्त्र 
याति भुवनानि पश्यन्‌, स्वाहा, इदं सूर्य । | कलश हाथ में उटवैत- ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते |उपरत्- लालडी, लालतामड़ा, लालहकीक उपरतन- गारनेट, 
. चन्र-पलाशक लकड़ी लऽ- ॐ इमं देवा असपत्लग्वं सुबध्वं महते कत्र र महते देवयन्तंस्ते महे । उपग्रयन्तु मरुतः सु तु- _ 
जानराज्यये््रसयन्दियाय । इमममुष्य पुतरममुष्ै पत्रमस्यै विश एष वोऽमी एना मौऽस्माक ब्राह्मणानार्छराजा स्वाहा, 1 9 न ह - 
इदं चनद्राय। , मगल वैर क तकी लऽ-% अरर दिवः कक्तिः पृथिव्या जयम अपा | इन्रप्राशुभ॑वासवाः | स्ती्मे- २,५. 
रता सि जिन्वति स्वाह, इदं कुनाय।  बुय-चिएवि लकी लऽ-$ -उदृुषयस्वागनेः प्रतिनाग | घुमवैत आगुक मन्त्र पठि- ` ~ तवि 
त्वभिष्टपत्तं सश सृजेथामयज्च । ` असमिन्त्सथस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विषवदेवा यजमानश्च सीदत स्वाहा इदं वुधाय ।| ॐ सुरास्त्वामभिषिच्न्तु ्रहमविष्णुमहेश्वराः। ड,कमल- 
वृहस्पति -पीपरक लकडी लऽ-ॐ वृहस्ते अतियदयो अर्हादरुमदिभाति क्रतुमज्जनेषु । यदीदयच्छवस | वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः । । |दान समय-रविवार सूर्योदय समय। 
लकड़ी लऽ-3ॐ ूर्यदय 
ऋतप्रजात तदस्मासु ्रविणन्येहि वितरं स्वाह, इं वृहपतय" क युतरकके लकड़ी ल5ॐ अन्नातृपरिषतो | प्र द्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते । |नपंखया- ७०००। कलियुग २८००० रक्त 
रसं ब्रह्मणा व्यपिवल्शत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपानष्ट शुक्रमन्धस इन्रसयेन्दियमिदं पयोऽमृतं मधु यमो च निरी | [हन्य अरिष्ट एवं रोगो मे लाम- 
स्वाह्य, इदं शुक्रायं । ° शनि-समि लऽ- ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः । अ ४ गवान्‌ | न र्य के अरिष्ट निवारण एवं कुष्रोग, ` 
स्वाहा, इदं शनैश्चराय। ` ° राहु- दूवि लऽ- ॐ कयानश्चित्र आभुव दूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता लश का धनाध्यक्षस्तया : | क्षदयरोग, (१ 
स्वाहा इदं राल्वे। “ केतु-कुश लऽ-ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशोमर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः स्वाहा इदं केतवे | ब्रह्मगा सहितः शेषो दिक्पालाः पान्तु ते सदा । | कतविकार अ लाभ 








शाकल्य सँ प्रधान देवता क हवन प्रारम्भ करी तदुपरान्त आवाहित पूनितादि देवता क हवनोपरान्त तर्पण ,मार्जन कऽ कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। र व 

आगु ब्रह्मा क दक्षिणा * ब्रह्दक्षिणा- कुंश,तिल,यव रव्य लऽ ॐ अद्य अमुके मासे अमुके पक्षे अमुक तिथौ | बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः तुष्टिः कान्तिश्च मातरः ।। | चन््रमा(}\{0011) 4 | जेतवनं 

अमुकवासरे अमुक गोतरोतपत् (यजमानक गोत्र) अमुकशरमा(यनमानक नाम), कृतेतत्‌ अमुक्‌(नप.पाठ) होमकर्म | एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवपत्न्यः समागताः । रल. मोती?) दानवस्तु-कोस्यपात्र, हरित दवि, श्वेतमौ | ~ पंचवातुया चीदी, 

प्रतष्र्थम्‌ इदं पूर्णपात्र प्रनापतिदेवतम्‌ अमुक- गोत्राय (ब्रामण क गोत्रनाम] अमुकशर्मणत्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणान्तुभ्यमहं | आदित्यश्चन्मा भीमो बुधजीवसितार्कजाः।। [खरल] संखमूगा, दूथिया, हकीक, सीप वस्त्र, गजदन्त धृत मंग सुवर्ण,सरवपष्य,कपूर | नप-संख्या ११०००, कलि मे ४४०००  |अंगुली- मव्यमा, रत्ती-७,£ 

सम्प्रददे । इ कहि ब्रह्मा कँ देधि। | | ५, | लग्न ते शुभ- १ ४८.१२ जप संख्या ८००० कलियुग मे-३२,००० | ग्रहजन्य अरिष्ट एवं रोगो मे लाभ-वो् | ानवस्तु-माषान्.कन्वल,कन्तुरौ, तिल,लोहा,वकरा,शस््,सप्तवानदि 
प्रीता सं ह दता दुह्‌ हयक अनाभिका जगषा त उतर् ऽ $ परुिनियानऽ आप ओषधयः सनतु एहि मन | ग्रहास्त्वामभिभिज्चन्तुः राहुः केतुश्च तर्पिताः । धातु. चद  [-चन्रवत््रम ] ्हनन्य अरिष्ट एवं रोगो मे लाम-तवया |विकार, दौर्वल्यं नुसकता.वाु प्रमे, प्म, जप संख्या -७०००। ग्रहनन्य अरिष्ट एवं रोगो मे लाभ. 
तं दू वैता से प्रणीताक जल अपना ऊपर ठीटि शेष जल- ई दुर्गत्रयासतस्मै सन्तु यो ऽस्मान्‌ दष्ट यज्व वयं दिष्मः। देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ।। = अनामिका ह॒] _ विकार.पथरी,वहुमूत्रःदमा, गुर्द |्वेदपरदरहृदय रोग,मानलिक कमना आदि || वायु विकार, प्रमेह हृदयरोग, श्वेदधरदर,मानसिक दुर्बलता, 
कटि ईशान कोन मे पलट देधि। पूर्णाहुति- सुव मे पन, नारियल दहिन हार्थं लऽ ऊटि आगु क मन्त्र | ऋषयो मनवो ` गावो देवमातर एव च। 4 | ध र रोग,पाण्डरोग या मानसिक रोग मे लाभ। ओत की वीमारी आदि। 

लँ पूर्णाहुति करी- ॐ मूर्धानं दिवो ऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानर मृतऽ आजातमानम्‌ । कविष्टः सम्राजमतिथिन्जनानामासत्नापतर | देवपत्न्यो दुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः । | [दानवस्तु- धृत, चावल, | २ [० | ८ | 

भ सा * तद्र घी लं अखण्ड धार सं तोधारा करी- ॐ वसोः पविनमसि शतार | अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। श्वेतवस्रवतचन्वन, तपुः 

वसोः पवित्रमसि सहघ्धारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतपरेण सुत्वा कामधुक्षः स्वाहा । इदंॐ वसुभ्यः धाति जं रि त) दी, शंख, दक्षिण 

स्वाह्य। अग्नि मे अखण्ड घीक धार देधि। * तदुत्तर परि्रण वला कुश सभ समेटि धी लगाए आगुक व्व ,, [जपसंख्या- ११००० कलियुग मे४४,००० । ॥ 

मन्त्र सँ हदन मे देथि- ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । मनससतऽदमं देव यज्ञः स्वाहा वाते धाः स्वाहा । सरितः सागराः शेलास्तीरथानि जलदा नदाः। ग्रहजन्य अरिष्ट एवं रोगों मे लाभ-चन्दमा |सौ जप करे । तदनन्तर यन्त्र को 

-शुवक पृष्ट भाग तँ भस्म लऽ व्याुष करथि- $ व्यायुषं जमदग्नेः हृते ललाटे! ललाट मे लगावयि। एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थं सिद्धये ।। जन्यअरिष्ट, 9 दुकान मे रखकर [६ 

ॐ कश्यपस्य त्यायुषम्‌ इति ग्रीवायाम्‌ । गरदनि मे लगावथि। ॐ पदेषु त्र्यायुषम्‌ । इति दक्षिणबाहुूले । दू ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। || मि, उन्मादा, श्वास, # । तदिन पूजन करे । 

वह मे लगाथि। ॐ तत्नोऽस्तु त्यायुषम्‌। इति हृदि हृदय मे लगवधि। || इति व्यास रचित अभिषेकम्‌ ।। 


।।। इति हवनम्‌ | 





॥ 


जन्ोःेि गु्फयोचितं पादयोः। |ॐ कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया व्वृता । 
नम 1 म % विनियोगः- कया नश्चत्रेति मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, गायत्री छन्दः, राहूर्देवताः, राहूप्रीत्य्थ 
: | ~ 


कवचाय त 
ध्यानम्‌- नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी करालवक्त्र: करवालशूली । 
चतुर्भुजश्चक्रथरश्च राहुः सिंहाधिरूढो वरदोऽस्तु महयम्‌।। . 





विष्णु द्वादश अक्षर मन्त्रजप प्रयोग न्यास सहित नवार्णं मन्त्र नपः- ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। नवाणं महामन्त्र स्वरूप- यह मनयणं मव पपु 
मन्त्र- ॐनमो भगवते वासुदेवाय । विनियोगः- ॐ स्व ्ीनवा्ननस्य ब्रवि्गुदा ऋषयः गय्यष्गनष्टुभश्न्ासि, श्रीमहाकालोमहलस्ी महासरस्वत्ो देवता, ए| अचूक फल दायक है इसका न्यासादि पूर्ववत्‌ ही होगा । म॑दीकरण कढते हं । संपुट पाट ३ प्रर के होते है । १,उदब संपुट, २-अस्त संपुट, ३.अर्डसपुट 
क 9 ध ही शक्ति, क्ती कीलकम्‌, श्रीमहाकाली मह्मलस्मी महासरस्वतप्रत्य्े जपे विनियोगः। ` । | त्‌ व अं जाता है। 
। | `¬ | ^ ऋष्यादिन्यासः- ब्रह्माविष्णरदरकपिभ्यो नमः शिरसि, गाकत्ुष्णिगनुष्टप्ठन्दोभ्यो नमः मुखे, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीदेवताभ्यो रे महायोगनित -अस्तसंपुट-अस्तसंपुट वीजमं 
4 ॥ गी ॥ ४ । जवे धुकेटभ विद्राविणि महिषासुरमर्दिनि ते उच्चारण करे वया- द्य जुं सः ठे मार्कण्डेय उवाच सः जुं यँ । ३-अरदधसंपुट- कागनामंत् दुर्गापाठ मंत्र के आदि या 

तर्जनीभ्यां नमः, ॐ भगवते। मध्यमाभ्यां नमः. ॐ वासुदेवाय १ | । ञं नमः, नमः, मे केवतु + 

क ए ` आस्‌ पा | चाुणडाये अनामिकाभ्यां मः, ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नम, ॐ ए हो की चामुण्डायै विये करतल करपषठाभ्यां नमः। %*हृदयादिन्य-ॐ| शुंभवर्पष्नि देवि अष्टादशबाहके कपाल-खटूवांग-शूलखड्ग- | द। ४. तत्र मार्ग के अनुसार र बजार का न कणिक ध क व = 

३ है हे तया इनकी आहूति भो एक हय द्येती है। ५.भित्रपाद मंत्र के चरण भेद मध्य में बोजमंत्र या अन्य मन्त्र के संयोजन 
ते मंत्र उपासनाः वा दुर्गा उपासना कि जा सकती है। 





वासुदेवाय अस्त्राय फट्‌ । :| ॐ र ते - ममे 
फट्‌ तमः। ॐ चामुण्डवे देशा्यै नमः। ॐ ए ही क्ली चामुण्डायै विव्ये ऊष्वयि नमः। ॐ ए ही क्ली चामुण्डायै विच्य भू नमः। 


% ध्यानम्‌- ॐ विष्णु शारदचन्द्रकोटिसदृशं शंखं ध्यानम्‌- खड्गं चक्रगदे + व ॥ 
रः प वग चक्रगदमुचापपरिषाञ्छूलं मुशुण्डीं शिरः, शङ्खं संदघती करैस्त्रिनयनां सर्वाडगभूषावृताम्‌ । नीलाश्मचुतिमास्यपाददशकां से 

§ न री ध, न शीति १ श्रीवत्सांकमुदार महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मषु कैटभम्‌ ।। अक्षप्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं च चरम जलं| ^ ये मव्यम, प्रम चरिति- शत्रुना्,लस्मीप्रपति हेतु । ३-चण्डी- उत्तर, मध्यम, प्रयम चरित्र- शत्रुनाश । ४.महाचण्डी-उत्तर, प्रथम 
घण्टां सुराभाजनम्‌। शूलं पाशसुदनि च दतीं हस्तः प्रसन्नां, सेवे सैरिषमर्दिनीमिह महातव्मी सरोजस्थिताम्‌ । वणयशूलहतान | ` संपटित पाठ होम भे किसी आवारय का मत ह  __, _ [म्यम चार शतुनाश,लसमग्सि हेु। ९-सप्तशती- मव्यनश्रवम.उततर चरित्र ल्मी व बान प्राति एवं उत्कीलन। ६. 
शिवपञ्चाक्षर मन्त्र जप विधिः- शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं, हस्ता्दयती पनानतविलसच्छीताशतुल्प्भाम्‌। गौरदेहमुदभवं त्िनगतामापारमूतां महापर्वम्र सरसवतीमनुभने| संपुटे हवनं नास्तिक अनुसार ७०० दोम आहुति होगी तो किसी आचाय क [मृतसंनीवनी- मव्यम, उत, परम वर्रि- आरोम्यलाम । ७.सूप दीपक प्रम, उतत, मध्यम चित्र-विजय व आरोगय (सपं 
५ . । ुादिैत्य्दिनम्‌।। ` अनुसार संपुट लोम आहति स्या २१०० होगी । करमटगरु- सम्पुरे हवनं देहि जयं देहि से संपित)। २ निवुंभला-मव्यम, प्रम, उत्तर स्र रडा हेतु, विजय हेतु [शूलेन पाड नो देव से संपुटत) । 
ॐ नमः शिवायः। मालापूजन- एे द्य अशषमालिकायै नमः इस मन्र से मालाकी पूना करके प्रार्थना करे-ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तसवसपेि।| नास्त पतयहेऽपि तथैव च। नानार्थसि्धवैकल्ये होमनतु विपुलं चरत्‌ | €.योगिनी- वालोष्रव शमन। (्रयेक चत्र से पठते स्बधित वोगनियो ऋ पाठ एवं प्रक मंत्र ख वं शं षं सम्पुटित) । १०. 
अरथत्‌ संपुट का हवन नहीं करे परन्तु बहुधा करते €, र्गकल्पतरु क विलोम(संहार करम)-७०१ वें श्लोक से प्रयम श्लोक तक विलोम क्रम से। ११.अब्षरल्ः विलोम पाठ- १३ वें अध्याय से प्रथम 


विनियोगः- ॐ अस्य श्रीशिवपञ्वाक्षरमन््रस्य वामदेव ऋषिः तुरवगसत्वयि न्यस्तस्तस्मन्मे सिद्धिदा भव ।। ॐ अविघ्नं कुरु माल तवं गृहणामि दक्षिणे करे। जपकाले च सिद्धय प्रसीद मम सिद्धये भनुष्टन ` ॥ < 
पक्तिश्छन्दः, सदाशिवो देवता, ॐ वीजं, नमः शक्तिः, शिवायेति |  असमालाधिपतये सुसििं देहि देहि सर्वमन्रार्घसाधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इसके वाद ॐ ट होमकाले वति 4 स = न अध्याय तक काशी के पुराने विद्वानों के पास मिल सकती है १०० वर्ष पहले एपो हुई है। इसी तरह प्रत्येक चरित्र के पहले भैरव 
कीलक, चतुवंघपुरुषार्थसिद्ध्यथे जपे विनियोगः। प क्लीं चामुण्डायै विच्चे इस मन्त्र का जप करे। गुद्यातिगुयगोपवी तवं | गा मन्त्रेण पृथ नेत्‌। कामना गा |नामावलि पाठ का विवान भ मिलता । गढवाल सै व अन्य सन्दाय मे हर अष्याय पहले भैरव नामावलि का पाट करने का 
गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्मसादान्हेश्वरि।|| मन्त्रेण हुनेत्‌ ।। दुरगस्तवन मन्त्राणां संख्यां सप्तशतं भवेत्‌। कामना मन्त्र 
त पण करदं । + क्रम भी मिलता है। कई विद्वान कहते है कि सप्तशती के बाहर के मंत्र का संपुट नम लग सकता, परन्तु ओगिनी क्रम से यह 





%& ऋष्यादिन्यासः- ॐ वामदेव कषये नमः शिरसि, ॐ पक्तिश्छन्दसे | इस श्लोक से भगवति को जप अर्पण करदे सप्तशतं होमकाले 

| । न | चैव चतुर्दश ।। मध्ये मन्त्रान्‌ तु योजयेत्‌। 

। | नमः मुखे, ॐ श्रीसाम्वसदाशिवदेवतायै नमः हृदये, ॐ वीजाव नम: - म रः साफ जाहिर है कि अन्व मंत के संपुट तग सकते ह । दुर्गा सप्तशती के सी दशमहाविदयाओं के मत्र, गायत्रो मन्त्र, भागवत के मन्त्रो 

| [य ओ नमः शकते नमः पावः । ® धस न नवार्णमन्त्र के विविध कामना मन्त्रभेद(षट्कर्म प्रयोग)}-मन्त्र के स्वरूपः- 1 + ग श का, वेदिक मतो का द जन्य कई लुट लाया जा सक्ता ह।दुर्नसति,अतुषछन प्रक भे दु ॐ बाहर क तो क सट 
सवननि, व शी 4 नम, ॐ नं|१. वषट्‌ ए ही क्ली चामुण्डायै विच्चे अमुक(नाम) नामानं वषट्‌ कुरुकुरु स्वाहा । वशीकरण के लिए। को अगर किसी, ह शर, या किसी वीज मनर से संपुटित किया जाता ह तो के विषव मे लिखा है। स्वयं रावण भी निकुंभता का उपासक धा वह भौ सप्तशतीक्रम से पठन शुलेन पाहिनो..। क संपुट लगाता था। 
तर्जनीभ्यां नमः, मध्यमाभ्यां नमः, ॐ शिं अनामिकाष्यां |२. ॐ ए ही क्ली चामुण्डायै विच्चे देवदत्त(वयक्ति नाम) एट्‌ उच्चाटनं कुरुकुरु स्वाहा। उच्चाटन के तिए्‌। | पित कामना मन्त्र के अलग होम की आवश्यकता नहीं हं । वी मंत्र एका्षरी |. दर्गापाट मे निषिध आहूति विचार- 


नमः, ॐ दां कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ यं करतल करपृष्टाभ्यां | ति । न 
नमः। ® हृदयादिन्यासः- ॐ ॐ हृदयाय नमः, ॐ नं शिरसे |२. क्लीं क्लीं ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै वच्चे दवदतत(नाम) क्तं क्ली मोहनं कुरुकुरु क्तं क्लीं स्वाहा । सम्मोहन के तिए। व व चण्डी स्तवे प्रतिश्लोकमेकाहुतिरिदष्यते । रघा कवचागेमन्तरै तत्र॒ न रयेत्‌।। अर्ात्‌- १-कवच मंत्र एवं अस्त्र शस्त्र मंत्रो का 
स्वाहा, ॐ मं शिखायै दषट्‌, ॐ शिं कवचाय हुम्‌, ॐ वा ४. ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्त रं रं खे खे मारयमारय रं रं शीघ्रं भस्मी कुरुकुरु स्वाह । मारण के लिए। व = ; क भ्न हवन नही होता हे । वैसे अगर कवच सिद्ध करना हये तो गुग्गुल व घृत से हयम करे। क्यो कि पत से अग्नि का आचमन हाता 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ यं अत्राय फट्‌ ! ८. ॐ ठं ठं ॐ ए ही क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं हीं वाचं मुखं पदं सतंभयस्तंभय 0 नव बि क 1 २.सौभाग्य द्रव्य सिन्दुरादि का भ हयम नह होता है मरण कर्म मे सिन्दुरादि से हवन अश्वय होता हे उसमे तो अग्नि का 
ध्यानम्‌- ष्ययत्ि्यं महेशं रजतगिरिनिभं,चारुचन््रावतंसं, हीं जिहूवांकीलयकीलय हीं बुद्धिं विनाशयविनाशय ही ॐ ठं ठं स्वाहा । स्तम्भन के नि । केवत७०० आहुति देे। मरणादि मतर मे लोम कामना मंन फिर दर्ग मत १६ां मृतक संस्कार कुण्डानि का होता है पश्चात्‌ विधि होम प्रारम्भ होता है। ३. चतुर्थ अध्याय के शूलेन पाहिनो देवि इत्यादि 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाद्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसत्नम्‌। पद्मासीनं ६. $ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं यं यं शीघ्रमाकर्ष क के लिए) ` - चार मन्तो का हवन नही होता, इसी तरह खड्गिनी शूलिनी मन्त्र का धी उच्चारण कर हवन नही कना चाहिए उक्त मन्त्र के 
समन्ता्तुतनमरगणै्य्रकृततिं वसानं, विश्वां विश्ववन्यं निखिलभयहरं | ` | आकर्मन के । ' 
वतर तितम्‌ ।। ॐ नमः शिवाय ९. ॐ ठे शी क्ली चामुण्डय वलै हं जुकाुेन सह विदषणं कुकु स्वाह । पदेषण के लिए । कर्मपरा उत संप पह कल ह अर्व ड मत 9 भअत | अव्य भ दूत उवाच दो बर आव एत मसे आत दते फ भाग र ने जता ह अत कर्मत नूत जत 
| कामना मंत्र लोम ही लगाते है अतः २१०० आहुति हे। अतः मनसा पठकर ठे सरस्वत्यै नमः से आहुति प्रदान करे । | 





| $ | चनद हिरण्म्ौ लश््ी जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 240५444. 
कक वियोगः = असय बय आन अ नीय अः | आदर यः करिणी ष्टि सुवर्णा हैममकिनीम्‌। |ॐ श्रीं ही अ कमले कपलालय प्रसीद 
ॐ नमो भगवति ॐ नमो वीरप्रतापविजयभगवति बगलामुखि | ग्नदिवताः आद्यस्य अना्टप छं; लोषामा प्रसार पत्ति, £ | सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ।१ न्‌ _ 
मम सर्वनिन्दकाना सरवहष्टानां वाच ( : आदौत्रयस्य अनुष्टु्‌ छंदः शेषासा प्रसार पक्तिः, ष्ट ,अनष्ट्प ल प्रसीद श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्यै नन:।। 
ॐ प्रथम -अध्याय-एक पान पर कपित्थफल,मधु, कमलगट्ट,गुगल, शक्तय, ग॑धात्‌, पुष्य, लोग, इलायची सब एक साथ लेवे। सुपारी मुखं पदं गतिं स्तम्भय पनः प्रसार पतरः, हिरण्य वर्णा बीजं, तं आवह इति शन्त कोरतिमृि त्त प्र आः जातवे दो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ विनियोगः- अस्य श्रीमहालस्मीमनत्रस्य ब्रहमाकरषि 
स्तम्भय ब्रह्मी मुद्रय मुद्रय बुद्धिं विनाशय विनाशय, | ददातु इति. कालक श्री महालक्ष्मी वर प्रसाद सिद्धर्थं पाटे जपे वितियाग यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो ास्योऽश्वान्‌ विद्देयं पुरुानहम्‌।९५।। | गायत्री छन्दः, महालक्ष्मी देवता, श्री वीजं ही शक्ति 
। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । यः शुचिः प्रयतो भूत्वा गुहयादाज्यमन्वहम्‌। | स्वार्थसिद्धये जपे विनियोगः क अर्ानल णे द 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह।९॥ सूक्त पञ्चदशच च. श्रीकामः सततं जपेत्‌।‰६।। | ऋष्यादिन्यास- ॐ व्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि, 
ताम आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । पद्मानने पदाविपदयपत्र पद्यप्रिये पदरटलायताक्षि ।| गायत्रीछन्दसे नमः मुखे, | पद्ाल्मीदेवताये नमः हृदये 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामशर पुरूषानहम्‌ ।॥। २॥ विरये विष्णुमनोऽनुकूले त्वाद्यं मयि सं नि धतस्व।१७।॥| = शरी चैताव नमः गह तो शलते नम पापके। 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम्‌ . पद्यानने पद्यऊरू पद्माक्षि पद्यसम्मवे। तन्मे भजसि पद्याक्षि | ५ का 
| । नः अच्टायि गोदायि धनदायि ञ्श्रींदयी श्री कमले श्रीं दीश्री अंगुष्ठाभ्यां नम 
्रियं देवीमुप हये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ बत व ० छ दायि ॐ श्री वशर कमलालये श्री दीं श्रीं तर्जनीभ्यां नम 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामारद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ न 1 
अथवा ॐ जयन्ती मंगला ....साङ्गपै सपरिवारायै सवाहनायै सशक्तयै सायुधायै श्री लक्ष्मीवीज दुःखं हर हर, दारिद्रयं निवारय निवारय, सर्वमन्त्र पत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यशाश्चतरी प्रजानां भवसि माता | ञ्श्री दी भ्रीं प्रसीद श्रीं ही श्रीं अनामिकाभ्यां नम 
पदरेस्थितां | पद्मवर्णां तामिहोप हये श्रियम्‌ = व महालक्षे श्रीं ही श्री कनिष्ठाभ्यां नम 
| 





प र सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे। | ` श्री हीं श्री महालघ््थे श्री ही श्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
प्ुरभूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥७॥ नि वि || ॐ श्र हीं श्रीं नमः श्रीं हीं श्री अस्राय एट्‌। 
ुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मं नाशयाम्यहम्‌ । भगवति हरिवल्लभे मने त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌।।२४॥ | ध्यान | (१ 

| अभूतिमसमृद्धिं च सवानिर्णुद मे गृहात्‌ ॥ ८॥ विष्णुपलीं क्षमां देवीं माधवीं माधवग्रियम्‌। लष्म प्रियसखीं न कुण्टल-कटी-सूताि- भित्‌ 

गन्यदवारां दुराध्ा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। भूमिं नमाम्यच्युत-वल्लभाम्‌।।२५।। महालक्ष्यै च विद्यहे | इस्तान्र्वुपात्राव्नयुगलादशौ वहन्तीं परमाव 

ईशरी सर्वभूतानां तामिहोप हये श्रियम्‌ ॥।९॥ विष्णुपत्यै च धीमहि। तन्नो लक्ष्मीः प्र चोदयात्‌।।२६।। | परिचारिकाभिरनिशं ध्यायेत्मरियां शारङ्गिणः॥ 

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि । आनन्दः कर्दमः श्रीटधिकूौत इति विश्रुताः। ऋषयः प्रियः पुत्राश्च दीपावली याकिसौ गुम मुहूर्त म (धन-- धान्यादि कृ 

पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ।९०॥ श्रीरेवीरेवता मताः।[२७॥ ऋणरोगादि- दाद्ियपापक्षुदपमृत्यवः न त ध > 

कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा।।२८॥ केवल दीपावली दिन ही करना चाहते है तो ११०० ऊप 

प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ।९९॥। श्ररव्चस्वमायुष्य-- मारोग्य-माविधाच्छोभमानं महीयते। | कर मनम च हवन. रजनोपरतत प 

| ` पश्‌ वत्सर उत्तरपूजन आरती कर यथा ज्ञान सन्तुष्ट करने से ल्मी > 

च ः मातर इ जप संख्या-११०० प्रतिटिन। पुरश्चरण-१ ,२५,०००। 
आद्र॑पुष्करिणीं पुष्टं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । /। ऋग्वेदोक्त श्रीसूक्त सम्पूर्णम्‌ ॥ हवन द्रव्य-घी,शहद एवं शक्कर से युक्त वेफल। 


-स्तुति „ द्रित-दुरीह-दुराशय- दर्मति-दानवदूत 
स्‌ ङ्ध ट। ° जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैरसुते।।७॥। 
। प्रयोजन- महालभ्मी, महासरस्वती व महाकाली कौ कृपा तथा दर्शन कराने वात्र अमोव व परम | अयि शरणागत-वैरिवधूजन- वीरवराभय-दायिकरे 


तेजस्वी स्तोत्र। इसी स्तोत्र द्वारा महाकवि कालिदास ते मां भद्रकाट्टी की उपासना कर सा्रात्‌ टन त्रिभुवनमस्तक-शुूकविरोधि-शिरोधिक्तामल - शुलकरे 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ२ उत । किये थे तथा वेद उपनिषदों का ज्ञान आशीर्वाद स्वरूप पाकर ज्ञानियों मे सर्वत्रे्ट जानी हुए थे) | दुमिदुमितामर-दुन्दुभिनाद-मुहर्मुखरीक्त-दिडनिकरे 
अनेशनस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः ॥ |अयि गिरिनन्दिनि नन्दित- मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 
; | गिरिवर-विन्ध्य-शिरोऽधि-निवासिनि विष्णु-विलासिनि जिष्णुनुते। | सुरललना-ततथेयित-थेयित-थाभिनयोत्तर-त्यरते 
तयाऽस्माविवश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुजं ॥ | भगवति हे शितिकण्ठ टभ्बनि धूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते । कृतक्ुया-ङुकुथोदि-डदादिक-तालकूतूहल- गानरते। 
| जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । भ - निनादरते 
वरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि [ख-मर्षिणि हर्षरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनि धेहि तम्‌॥ | *“ व 8 ` कल्मषमोषिणि घोषरते। जय जय जाप्यजये जयशन्द-परस्तुति-तत्पर- विश्वनुते 
|दनल-तपणि दुद्ोपित्ण = दुर्मननेाणः वसन्धुसत इणञ्ण-भ्िंमञनिम-ञ्जंकृत--नूपुर- शिन्नित-मोहित-भूतपते 
| जय जय हे. महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।२। नटितनटार्ध- नटीनटनायक-नाटन-नाटित-नाखयरते 
| अयि जगदम्ब कदम्बवन-प्रियवासिनि तोषिणि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 
शिखरि-शिरोमणि-तङ्ग-हिमारय-शृद्ग-निजाकय-मध्यगते। अयि सुमन-सुमनः-सुमनः-सुमनः सुमनोरमकान्तियुते 
| मधु-मधुरे मधु कौटभ-गञ्जिनि महिष-विदारिणि रासरते त्रितरजनी-रजनी-रजनी- रजनी- रजनीकर - वक्त्रभृते 
| जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैकसुते न -ज्रनर्न्रमर्-च्रनर्‌- 
महित-महाहव-मल्ल-मतल्लिक-वल्लित-रल्लित-भल्लिरते 





स जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 
निजभुजदण्ड- निपातितचण्ड विपाटितः भटाधिपते | - 

| मः के अविरल- अगण्ड- गलन्‌- मदमेदुर- मत्त- मत्तङ्गनराजगते 

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते त्रिभुवन-भूषण-भूत-कलानिधिरूप- पयोनिधि - राजसुते 

| कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग -रसद्धटमङ्ग- हताबटुके कमल- दलामल- कोमलकान्ति-कलाकलितामल - भालतले 

हत-चतुरन्न बलक्षितिरङ्ग घटद्‌-बहरङ्ग-रटद्‌ -बटुके | _ छ 

| अलिकुल-सङ्कल-कुन्तल-मण्डल-मौलिमिरद्‌-बद्ुलालिक्ले 

| अयि रणदुर्मद-शत्ुव धाद्घुर- दुर्धर निर्भर शक्तिभूते 


श्यामकायमादिदेवमक्षर निरामयम्‌ । 


॥५॥ मधुराष्टकम्‌ 
भीमविक्रमं प्रभु विवित्रताण्डवप्रियं - 
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।॥। ३।।| अधरं मधुरं वदनं 
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व वल ०६/०२ ग |स यद्‌ यदाचरति ्रषठस्तद्‌ तदेवेतरो जनः। स य्‌ प्रमाणं कुरते लोकसतदनवतते। 
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शु. ४।२६ ।५२।५३।५।१६ ।८०।२२/७।२४।२१।१६ ५।१२।५२।०३।८।१६ ।१५।५२।८२१।५८ २७ | ४९१२६ |२१।०४ [२३० क (अचा ततत रनक (कन ्शस्य दसस ~ - ं महाजनो ये : 
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२०श- (५।०२।०२।०४।६।००।१२ २७।७।२५।१६।१५।५।२३ ४६४६८११६ २२ ।८८।८।२१।३३।०१ ४४४३] २० ९५२२ ३० |०।५३ [३० १ ।३२।८।४६।१२।०६। १४१११६५० १०२८१ १८।६७ मानैत अपनावी ? एहि जिन्नासाक समाघान मे आचार-म्मज्ञ आचार्यं वतक कथनं जे जाहि = प 
४ बुथे वल्लो८।२६।२१।१६ ११ बुपे वत्ती८।२६।३१।२६ वमनाल्मत्‌ आ वनकृनपे प्रतपनं आच दुोदति प्रवमः प ५७ | रहल अषि आ ओ व्यवहार यदि वेद आ स्मृत्तिक अविरोधी हो तऽ तत्तद्‌ देशवासी के ओकरे अनुपालन 





यावदिति तृतीयकल्पः। दशमीमारभ्यामां यावदिति चतुर्थः कल्पस्तदभावे एकस्मिनपि दिन शराद्धं कर्तव्यमेव हेमाद्रौ | 
आषाद्याः पंचमे पक्षे कन्यासंस्थे सूर्ये यो वै श्राद्धं नरः कुयदिकस्मिननपि वासरे । तस्य संवत्सरं यावतूसन्तृप्ताः पितरो | 
रुवन्‌ । श्रादयकालः-पूवाहे मातुकं श्राद्धमपराहे तु पैतृकम्‌ । एकोदिष्टनतु मध्ये प्रातवृद्धिनिमित्तकम्‌। 
श्राद्धसमय-ुतुपकाल- दौ यामौ घटिकान्यूनौ दौ यामौ घटिकाधिकौ । स कालः कुतुपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ।। ||ते।। फलम्‌-तदुदरशनमाकाश- दपूर्वप्चमोत्तरवायव्यदिषु शुभमन्यदिक्षव शुभम्‌ । पुनश्च अन्नेषु 
श्रा्धेनिषिद्वस्तुनि (मात्य -पुराणे)- कू्माण्ड, महिषीक्षीरं, विल्वपत्रमगदविनाः।श्रा्कालेसमुत्यने-पितरो यान्त्यनश्रिताः। | गजवाजिमहोरगेषु राज्यप्रदः कुशलदः शुचिशादलेषु । भस्मास्थिकेशतुषलोमनवेषु दृष्टो दुः 
श्राखप्रशस्तानि-उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं वान्तं च मृतकर्पटम्‌। श्राद्धे सप्तपवित्राणि दौहित्रः कूतुपस्तिलाः। ६ - । 
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; यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। श्ुतिस्मृत्यविरुद्धश्च तमनुष्ठातुमर्हति ।। (देवल) 
दर्शनमन््र- नीलग्रीवस्वरूपेण सर्वकामफलप्रव ।पृथिव्यामवतीर्णोऽसि खभ्नरीट नमोऽस्तु सदाचारक प्रसंग मे मनु सेहो लगभग इणएह बात कहने छथि- 

क | | गे यस्मिन्‌ ४ आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। वर्णानां सान्तरालानां स सदाचारः उच्यते ।। 

इएह कारण अछि जे वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सर्वमान्य ग्रन्थ सभक... । क्रमशः कार्तिककृष्णपक्ष मे 
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- वरकगटगर चवत॒र०्ज्द, चनं 7२७ क > मागं शुक: परिविमोदित; मी शनिः परवादितः| नागौ मुन: पक्विमाम्त,. य बुथः परिचमाषित। र 
र श सूर्योदयः सरयस्तः [रा. ‡: || दिनांक १४ अक्टूबर तः २८ यावत्‌ सन २०१६ इ । मार्गी गर पूर्वा : रा. वा. ततः मृत्युयोगः । उनरयात्रा 2११1१ या. ततःपूवविनायात्रा 
------->  नक्षणमानानि समा कालः जल मि | दि.११।१उ.। गिववास, अग्निवाम, विपणि, यानादिचालनं, सिति 
तियय: |  तिथिमानानि नक्षणमानानि समा शा । महापु य ध वी यानादिचालन, व्तुनाक्रय, हलप्रवहण. उत्तराविनयायात्रा दि १।०० या । 
[+ | = | १] रा-३४३ [रेवती _ [११।५५]दि ।२७।२३।३१ (3 \ मृत्युयोगः रा५।३२ या, भद्रा२७।१७ तै: ५-।०७ या. मीलचालन, ए शिवासः दि.५।५२ या. ततः अग्निवासः, मृत्युयोगः टि.५।५२ वा. । स्वात्यां रवि २।३५ ४ 
|२ | १. | ५६।२६ | रा४।० | अभवन |१९।४० न ‹ मेष ५।२८।२३ स | २८।३६ | ६।१७ | ५।४३ |२२ २ , करकचतुर्ी(करवाचौठ), श्कृषणपिगा बरत, शिववास, दि.११।०० उपरि सूर्यास्त यावत्‌ पुण्याह । सिमरियाथाम्नि कल्पवासारम्मः, कार्तिकस्नानारम्मः। दक्षिणगोलारम्भः, 
॥ २ (स ब्‌. | ८८०७ | रा.शे५३२ भरणी २०१ ।२६।२२।४४। २८।३२ । ६।१८ (५।४२ २३. ं पां रविः २१।४० दि.२।५८। मु.५५ फलं समर्यताकरम्‌ धान्यविषुवसंकरन्तिपण्यकालः ८।९€ ने. कर्तिकमासारम्मः। । शिववासः, अग्निवासः। 
| |गु. | ५८ ८।२७ | रो-शे५।४१ | फृत्तिका | २३।१५ 1 ६।००।२२।३०|२८।२८ | ६।१८ | ५।४२ |२४ \ अशोकचन्दन ६। अमृतयोगः रा.४।२६ या भद्रा५५।१८ उ. । विशाखायां शुक्रः ४ श | 
|५ | श. | ५७।२६ | रा-शे५।१८ | रोिणी | २४।३५ दि ६।०१।२२।१६ |२८।२४ | ६१६ | ५।४१ |२५ ८ व्रतं, अग्निवासः, सिद्धियोगः रा.३।०६ उ. त्रिपुष्करयोगः दि.३।४८ तः ० ३।०० ततः पूर्वाविनायात्रा। 
६ | श. | ५५।१८ | रा.४।२६ मृगशिरा |२४।४२| दि ६।०२।२२।०२|२८।२० | ६।२० | ५।४० [२६ वाजयन्ती ८, श्रीराधाष्टमी ८, शिववासः सर्ार्थसिद्धियोगः दि.३।०२ उ.। [ 
७ | र. | ५२।०३ | रा-३।०६ |ओरद्रा २३।२६ ८ ६।०३।२१।४६|२८।१६ | ६।२१ | ५।२६ | २७ | २।अग्निवासः, राज्यप्रदयोगः रा.११।३४ या, । उत्तराविनायात्रा दि.१।५६ या. | 
९ | च. | ४७।५५ | रा.१।३१ | पुनर्वसु | २१।४३ |दि |६।०४।२१।३६|२८।१२ |६।२२ | ५।३८ २ > अमृतयोगः रा.६।२४ उ., भद्रा१०।१८ तः ३७।३५ या., मीलचालनं । <~ 
€ | म. | ४३।०१ | रा-११।३४ पुष्य |१८।५४ दि. | न ६।०५।२१।२३|२८।०८ ६।२२ ५७२८५ एकादशी ११ व्रतं सर्वेषां, शिववासः, अग्निवासः रा.७।०५ या. । #ीधनवन्तरिजवन्तो( धनतेरस) ब्रहमैवर्ते-नारायगारो 
४ ७।३५ | रा-€।२४ आश्लेषा | १५।२८ | दि, ६।०६।२१।२४।२८।०४ | ६।२२ | ५।२७ ॥ वा पारणं, प्रदोष १२ व्रत, गोवत्सद्वादशी१२। । १६३, भ्रा १६।४४ त: ४६२ या. । 
[न शाट [मघा २। ६।०७ |२८।०० | ६।२४ | ५।३६ णा ८ वगु ममदन, हतुपद्नयान, हनुमन्तः । अगिवासः दि.२।१६ व, सिदिोगः द निपये  वश्वकेशुकः ५६।०४। 
9 ~ 9 = अ 1 ०६।५२ | तेतिल २५।४४ हिरत ।२१ | (९9१०२१२५ २८5९ २ त ६ (स्तनकत्रमानं ५८।८७ रा.४।४६। प्रदोष १४ व्रतं, कूवेरपूना, उलकाञ्रमण, रा्ीशेपे दरदिनि-सारणं, नक, त न । पि गुर ४।०७। 
१२| श. | २५।४४ | दि.४।४२ | पूर्वाफाल्गुनी | ०७।२४ दि.६।२२ 1 न कव्‌ » न न्म यत ६।०८।२१।२६| २७।५६ | ६।२५ | ५।२५ १०|२७|अग्निवासः दि.१२।०२ या. दीपावली, सुखरात्रिः, प्रदोषे रा.७।१६ यावद्रात्रो लक्षमि- †पना। ग्ड गोः नप भ अन्ायेोत्यापन । मूलयनुपि गूर 
१३ | .] १६।४४ [ दि.२।१६  |उराफालगुनी| ०३।१० [६ ए। = सा.५।२१ |६।०६।२१।२७] २७।५२ 804. ५/४ १ वा व ४५ त वल्ली ।३६।३१।४६ ष अश्छिन कृष्ण पक्ष के अवशेष- ‹्तिदु तत्ेभीय आचार्य लोकनि 
१४ | र. | १४।०० | दि.१२।०२ | चित्रा ५५।२७| रा. ४।३७ अहो रात्रं | ६।१०।२१।२८|२७।४६ |६।२६ | ५।३४ एवष नदः - । अयनांशाः २२।४८।२४ | तचदेगीय आचार-व्यवद्मरक अनुसार वर्मबास््ीय निव्व ओ पूनापट आदिक पद्धति समक 
(३०, च. | ०८।३६ | दि.६।५४ |स्वाती ६ निव पारणी चकम ४ ---: | क 0 निवन्व आ पद्धति स्यानभेदक आयार पर 
(२० चं- | ०८। = ~ गतिश्च लः | रचना करैत छयि । इएह धर्मशास्त्रोय न 
ति) भौम | वृपः | गुरु त गि 1 ०6241242 मिलक सदचर सं सन्वनदित समय-तमव पर 0 
द यादि + दि १ गज्‌ ठ ।१३।३८ १०८६।१६।४७ ।१३।८।२०।४२।०७ १९२ 1८१६।१ ५।२ 8] (११०४ १२।०६ १४८५ (१६ र६ न पचे क “जारा, बजसनेवीक लेल आ 
5 च. ५।१२।२१।१५६।२१।३५।४६|७।२७।४१।४७ ६।१३।३८ ।३८।५६ | ४४ [२०१६ ३२ [२१२र८|२३॥४ वर र गह २३ निवन्य-ग्रन्यक रूप ध । ं 
1 रे ॥४१। ८।१७।००।१२।८।२०।३८ ; 1८ ११।०१| १३।०६ = मह्यमहोपाच्याय अयाचो मिद्रक पुत्र म.म. शंकर 
|२ म. ८।१२।६६।५७६।२२।३१।३३।७।२७।५१।४४| ६।१४।८२।४ ताः ।४९ | ८ 4।१८ १६२६ (२१२५।२२।२८ । ४२ [१६१६ “छन्दोगाहूनिकम्‌” छन्दोगक लेल आ मह्महोपाघ्याय अय 
श (६ २३।२३।०७।७।२८।०३ ४८] ६६ ।०७ १४८ न क न ।%७ < नि तः ३४ २१२१ ५ ।५ (7 ५.५ (त १० बुधे वल्ली ८।३६।३१।५३ मिक गरन्य “न्दोगाट्निकोद्धारः* छन्दोगक लेल व न 
२ 3. | ४ ०६ =+ ~ ४ र . यो निवन्व 
य 6 य तात ॥8 ८।७।०६।४४८।२०२६।२४ ४ सा 60; (क्म्‌ १२४४० [१६ १०२९८१२० ल.5ङ७-३१२। 9 4 प ॥ न 
जतन (वा ॥०। ८। - ५ \ 0.9 योग सं तेविली मे 
५९ यु- ५।१८।५६ ।१२।६ । ६।२४।५२ = ध ५२ ८।१७।१३।०५।८।२०।२६।१३ - १०४५ १२।५०।१४।३ (१६।०७ सहयोग सं तैविली पतप स्पत 
|९ -थ- ८।१५।३४।५८।६।२५।२० २६,७।२८।३२ (२ ( ष स 3 ।१७।१६।३२|८।२०।२३।०२ २ इर १०४१ १२।४६|१४।३२ |१६।०३ करैत हम आई आत्म-सन्तुष्टिक अनुभव कए र । एटि गरनवक कल 
[5 र _ ५।१६।१३।४३ ६।२६।०२।५१|७।२८।४३।०६। ६।२१।० क्न च्‌ न्दु नु २२७८ ।३६ | ५२१५ २८ |१८।८६ आवस्यक व्यवलारोपयोगी मन्त्र आ ज्ञातव्य विविव विपयोक समावेश 
ड [७ २,,४। । ०।००।८।१७।२०।०५|८ %० @७| १२। विवि मे अनेको 
< चं. ९।१६।५२।३२० ६२९ ।२६।७४७।२८१८३।४१ ६ ।२२।२०।००]८।१७ ०।१६।४० |: २२१५।।३२ १९ १ कर्तव्य सच्चयावन्दनादि कृत्यक विवि सम्बन्व मे ज्ञातव्य आषारक सम्बन्व 
(ट च.[९८७ 1३११७] १२६९०८७ ऊ २८०४ ।२३ ९।२३।३४ ३४।८।१७।२३।४२।८१२ ; २३० |१।२८ | धमे 
£ म.। ५८1१७ ।३। | ५ ~ वि उव ।२४।४६।०६ ८।१७।२७।२६।८।२०।१२३।२६ |: = र ॐ १२ १५ ण उद्धारण देल गेल अषछठि। आदिक संगे देवता सभक 
= ६।२७।०६।१३।७।२६ : ६ २२।०६ (१।२ सन्व्यावन्दन, तर्पण, देवपूजा 
9० चु |-८१८ (१००४।९०।०९ 1 ६।०२ ६।२६।०३।४४।८।१७।३१।१४।८।२०।१०।१६ ८३ [।२ १०९२६ १२।३११४।१७ मिथिला मे सदाचार के रूप मे मे “सूर्यादि- -द्वादशस्तवी* जे 
९१ न्‌. ५।१८।४८।९५१। ६ [२७।१५ [२२।७।२ [२६ ९२६. ।१७।२५।०८।८।२०।०७।०८ २०३ / धव रा.१०.२३-१२.०० रा.१३७-३.१४। स्तुतिक्‌ प्राचीन परम्परा रहल अछि । स्तुतियो सम 
२ शु. ५।१६।२७।३६ ६ ।२७।१८।१६|७। 16 १७ । र त) छः ॥७।३६।०७]८।२०।०३।५७ |: व (त २7१२।२३।०६] 2 रा.१०२३-१२:०० रा.३:१४-४.५१। तं उक मे एक दिशि | “गोसाई नाम” से प्रसिद्ध अषि, कार्तिक, माघ आ वैशाख स्नान के समय प्रातः काल 
६।७।२६ (> ष ५ प्रा-७ः 9: १८ (ि ६-५.०६ ध = ~ य 
ब्र द छ | ७।२६।५६।१५ ६।२६।४७।३०।८।१७।४३।११८।२०।०० १९॥ [1०६ [३।२१ |४१४०|७ रवि ४ संह । प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमो ऽनन्ताय वेधसे ।। उल्काप्रमणमन्रः-जरवा योग्य खट़ सनकाठी नेल क 
4 य २१।< व = 1 9 
ः ५२१२ १२८८९ ९.६४८.४५४ ८०००।१०।३० क £ ९ क ं धातृ छाया मे ्ा्णभोजन वल- च्छया ं समाश्रित्य भुङ्क्ते यो ऽतं हि मानवः ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु वार्षिकं 
क~ = रो तकं व 5 









































































































































































































































































































- शस्त्राशस्त्रहतानां च भूतदर्शयोः। उज्ज्वलज्योतिषा देहं निदि 
रूपसोमाग्यसपदः।। कार्तिकस्नानः- कार्तिके सकलं मासं प्रातःस्नायी | अगि लाः १ त क अग्निदग्धाश्च भ क 3 ते।। ई 
मासमेक हरिं प्रति । महतीं श्रियमवाप्नोति | व्योमवहूनिना ।। तखन दक्षिण दिशि आकाश ष त महालये । उज्ज्वलज्योतिषा वतमं प्रपश्यन्तो व्रजन्तु 
न सारयकाले समत ॑ भकार ध जनार्दन । प्रत्ययं तव देवेश दामोदर रमा सह ।। म ।। | दग्धास्ते यान्तु प्‌ न्गतिम्‌।। विसर्जनक मन््र-ॐ के त ५ ओहि भस तं अधजरल सनकाटी गोपाओन क लग क 
£ व्यक धात वपः प्रत्यत ।। सनानमनः- काणक ध विपा स्ये प्रन -नमतते सवदा रति रे । या गतसवपनान भे ववत कटि दक्षिण (श उकं के केकि देधि। नीचा केवल फेकल उक 
श 0 र 001 न तं दनजदधनिभूदन ।। नित्यनेमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापना्चिने। गृहाणाध्य॑मया दत्तं राधया सहितो हरेः।। दीपदानमन््रः- दामोदराद्य ` सुप वनेवाकं व्यवद्यार्‌ अ 



























































अविरल परम्परा रहल अछि। देखू संगि संग 
क जन-जन केर कण्ठ मे आइयो 
विराजमान अछि। ... आगु पौषकृष्णपक्ष मे 
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काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । ध्वान्तारि सर्वपापष्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्‌ ।। प्रणाम द डला के श्रीमूर्यभगवान्‌ के समर्य 
कथा सुनना चाहिए । कथा उपरान्त ूर्यमागवान का प्रणाम कर ब्राहमण को दक्षिणा दे-वुंश-तिल-यव-्व्य-नमोऽव 
कृतैतद्मतिहाएषष्ठीव्रतकरणतत्कथा- श्रवणकर्मप्रतिष्ठार्थमतावददव्य- मूल्यक-हिरण्यमग्निदैवतं यथानाम गोत्राय 
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रा. [दिनाकाः अग्रहायणकृष्णपक्षः शक १६४१, संवत्‌२०७६, सन्‌ १५२७, दक्निणायन, दक्षिणगालः, शरद्‌ ऋतुः । उर प्यं लः । ¦ 
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। वाजसनेयि के भेलाह- याज्नवल्क्यक पिता “ब्रहमरात” महानकुलपति एलाह । ई असंख्य विद्यार्थी लोकनिक भरण-पोषण करैत रहथि । तै हिनका- “वाजसानि* सेहो कहल जाइत रहनि । वाजसानि शब्दक 
अयनांशाः २२।४८।२८ अयनाशाः २२।४८।२६ 


अर्थ होडइत अछि जकरा दानक अत्रसँ यज्ञ होडक “वाजसानि यस्य सः” तनिक पुत्र होएबाक कारण याज्ञवत्क्यके ` वाजसनेय सेहो कहल जाइत छलनिहि । याज्ञवत्क्यक अर्थ होइत अछि यज्ञक प्रवक्ता । ओ व्यासशिष्य वैशम्पायनं 
इतिकाशीखण्डाद्रतनिव्रतत्वावगतेः। “सुरतेषु सर्वेषु कर्तव्या सम्मुखीतिधिः' । इतिव्रहमववर्तेउच्ये। यजुर्वेदक अध्ययन कयलन्हि। एक दिन दुनु गुरुशिष्यमे शास्त्रार्थ भऽ गेलन्ह। गुरु रुष्ट भऽ शाप देलथिन्ह जे हमरासँ पटल विद्या लुप्त भऽ जाय। हुनका पटल विद्या वमन कऽ देल। तखन वैशम्पायन यजुर्वेद तैत्तिरीय साखा 
शनिस्तोत्र-पिष्पलाद उवाच -नमस्ते कोणसंस्याय पिंगलाक्षाय ते नमः । नमस्ते वश्रुरूपाय कृष्णाय च कटौलक । तदुत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य मूर्खवत्‌ भय गेलाह । तखन सूर्य भगवान्‌ सें प्रार्थना कैलनि । सूर्य भगवान मध्य दिनमे घोडा रूपमे आवि मन्त्र ग्रहण कराओल । ओहि मन््रक जप कैलासं पुनः पूरणताके प्राप्त केलनि । 


नमोस्तुते ।। नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो ।। नमस्ते | याज्ञवल्क्य उवाच-कृपां कुरु जगन्मातममिवं श गुरुशापात्‌ स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम्‌ ।। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या शक्तिप्रबोधिनीम्‌। ग्रन्थकर्ुत्वशक्तिं च सुशिष्यं 
मन्दसंज्ञाय शनैश्चराय नमोऽस्तुते । प्रसादं कुरुदेवेश दीनस्य प्रणतस्य मे ।। सुप्रतिष्ठितम्‌ ।। 
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मा शीरषसिताष्टम्यां कालभै रवसननिधौ । उपोष्य जागरणं कुर्वन्‌ सर्वं पापैः प्रमुच्यते ।। 
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पिता) 
र हः ४*| कौशिकिस्नानमन्रः- गाविराजसुते देवि विश्वामित्र मुने श्वसः। ऋचिकभार्य व मे हर कौशिकि। 
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= 
ह चैकादशी त्याज्या दादी समुपोषयेत्‌। दशमीपलमात्रेण त्याज्या चैकादशी तिथिः |स््ीपुरूष क कुण्डलीज्ानवियि- जनम लन के अक सूर मगल ओर राहु गिस रि भर स्थित हो उनके अंको को जोडकर उत र जग 
॥ क ध दे यदि शेष अंकं विषम लले तो पुरूष की कुण्डली ओर सम हो तो स्त्री की कुण्डली समञ्जनी चाहिए । 

 =विन्टपतेन तवा्या गंगा घटो वथा नारदपुराणानुसारेण-कषय वाणषवृधो सप्ते वा दिनत्रये । उपोष्या दादश ततर त्रयोद्वा तु पारणम्‌। र्पुराणानुसरिण -तिविष तु सपरा [मिहं | ज्ञान-जन्म लग्न ओर अष्टम स्थान की राशि के अंकों में प्रशन लग्न के अंक जोडकर, अष्टमेशच 

> तष्टा डाठशी भवेत्‌ । दशर्मीशेषसंयुक्तां न कुर्वीत कदाचन । भविष्ये- दशमीशेषसंयुक्तो यदि स्याद्‌ अरुणोदयः। बुधाष्टमी पर्व- सूर्यग्रहण सत्रिभा । पौषे मासि यदा देविशुक्लाष्टम्यां व अथवा मृत ऊा कुण्डली ज्ञान के अंक , जिस राशि 


। - टापुण्या महाभद्रेति कीर्तिता ।। तस्यां स्नानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोजनम्‌ । मत््रीतयेकृतं देविशत- साहस्रकं भवेत्‌ ।। ववे तो वत की कुण्डली ओर सम अंक वचे तो मृतक की ण्डली समस्ममी चाहिए। | 





















। जीर्णत्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌। 











सावित्री मन्त्र :- 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ 
तत्सवितुविण्यं भगदिवस्य धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ आपो 
ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌। 
दूनू मन्त्र तीन बेर पढ यज्ञोपवीत धारण करी। 
जीरणयज्ञोपवीतत्याग मन््रः- 
ॐ एतावदिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया। 
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[द्द रु । य क्त ब्रह्मे मृतविद्धे न कतनम दशप कदाचन || पापे लभन्लमहामार्ष ध्यते । ज्योतिषे मेषपष्टे पोरिः सिंहे च गुरु चन्द्रमाः। भास्करः श्रवणः च महामाघीति सा| मीष्म ंँ | 
स्यः ।। अचलासप्तस्या - सप्ताकवदरीपत्राणि शिरसि निधाय मौनी तन्‌ स्नायात्त्र । न पापं मयासप्तसु जन्मसु। तन्ये रोगञ्वशोकञ्व माकरी हन्तु सप्तमी ।। एतज्जन्मकृतं पापं यच्च || भीष्मः ४ ४ जितेन्दियः। पत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ।। अनेन अ न च मेधां च देहि क ॥। 


(जन्नन्=र चिंतय । मरोवाक्कायजं यच्च ज्ञाता जातञ्च यत्पुनः।। इति सप्त विधं पापं स्नानं मे सप्तसप्तिके । सप्तव्याहतिके देवी हर माकरि सप्तमी ।। सूर्यं का अर्य दे-सप्तसप्तेरहः प्रीते सप्तलोकप्रदीपन । सप्तमीसहितो || सन्ततिलाभः सं । ष्टीवनाय 
गूढ लव्यं दिक ।1 जव पनत प्रणान्‌ क-जननी सर्वलोकानां सतमीसपिके। सतव्याहतिके देवि नमस्ते सर्य मतये ।। अष्टम्यां भीष्मतर्पण म॒न्त्रः- वैयाघ्रपादगोत्राय सांकृति प्रवरायच _। अपृ तलं = । र च गात्राणां क्वं दन्तवावनम्‌।। 
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वारुणीपर्वयोग- वारुणी पर्वं योग मघकुप् (चेत्रकृष्णने 
गीतिवि शतभिषा नसत्र से युक्त होने पर सम्पन्न टोता 
हे । इस वोग मे गंगाम्नान गने पर कोटि(कगेडे। सर्वगरदणं 
के तनक फल मिलता हे । उपयुक्त योग वदि शनिवार को 
लये तो मह्यवारुणो ह्येता है यदि त्रयोदशी शतभिषा शनिवार 
के साव शुम योग हयो तो महा महा गरुणी नाम ते विख्यात 
है तया यह योग तीन करोड़ कुल का उद्धार करता टै । 
आज के दिन गंगा स्नान से उपयुक्त फल प्राप्त होता हे ! || 
चैत्रकृप्ण चतुदश को जो मनुप्य भिव सानिध्य मे गंगा | 
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तस्मात्‌ स्नानं निष्वेत श्रीपुष्टयारोग्यवर्घनम्‌।। न्स्नान विषि -- 


स्नानक॒भेदः-मन््रस्नान, भोमस्नान, अग्निस्नान, वायव्यस्नान, दिव्यस्नान,वारुणस्नान आ नानति्तं उषकऋलस्तु लेहितादिगुणलक्षितकालात्‌ प्राक्कालः । 
: किमन्यैः। जातानजाताञ्छकनानि हन्ति | सान-इ सात प्रकारके स्नान अषठि। ` । ् अर्यात्‌ .उषाकाल रां पहिने स्नान करव से उत्तम मानल गेल अषि । 






तं नपट | पश्चात्‌ शरुतं 
च्यमन्यपानसकेतवः। केतवः कपटः, पिनसो, मुहर्नासाश्रावी घुतप्रदेनात् 
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१. आपो हिष्ठा... इत्यादि मन््रसं मार्जन करनाई मन्त्र स्नान कहवैत अछि । २.-समस्त शरीरम मिटटी एहिसं प्रनापत्यक फल प्राप्त होइत अ्ठि। तेल लगाक आ देह 
लगायव ई भोमस्नान, ३. मस्म लगायव अग्निस्नान, ४.गायके रक धूति लगायव वायव्यस्नान, ५ | मल-मलक नदी मे नहायव मना अछि। अतः नदी सँ बाहर्‌ तटपर 


वदन्ति तज्ज्ञाः शुभलुतम्‌ सर्वशाकुने-. ओषये 
विवादे शयने ऽशने । विद्यारम्भे वीजवापे क्षुतं सप्तसु शोभनम्‌ । 
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(रि । गृद्धां यय दनं श्रातुभिः तद्विदो ऽय ।। ततः परदिने इदं विष्णुरिति मन्रेण जुहुवा ब्राह्मणांश्च भोजयेत्‌। मिधिलामाहात््यं वृहदिष्णुपुराणे - मिथिलां ये नमस्यन्ति देशान्तरगता अपि । तेपां मृवितिश्च मुक्तिश्च जायते |” 






पुस्तकं विना। सकामः सम्पुटो जाप्यो निष्काभेः सम्पुटं विना।। पाटक्रम-गीतीशीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाटकः। 
अनर्थज्ञो ऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाध्माः।। मार्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । धैय॑ लयसमर्थश्च षडेते पाठकागुणाः।। 
कुमारी पूजन मे आयु प्रमाण-एकवषौ न कर्तव्या कन्यापूजाविघानतः। अज्ञातां सा तु भोगानां गन्धादीनां तु वालिका ।। 


कुमारिका च सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह । त्रिमूर्तिनी त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका । । रोहिणी पञ्चवर्पा च कन्यका 
षष्ठवार्षिकी । चण्डिका सप्तवर्षा च अष्टवर्षा च शाम्भवी । । नववर्षा भवेदुदुर्गा सुभद्रा दशवार्षिकी । प्रतिपदादि नवम्यन्तं 


ल.१ क्रात्ताञ्च प्रपूजयेत्‌ ।। अत ऊर्वं न कर्तव्या कन्या ताश्च विगर्हिताः । एभिश्च नामभिः पूजा कर्तव्या विधिसंयुतैः।। 
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~ षु द 
। विदिथदिषया-- देउ ङ्क्न्प्रतिपत्तौ नवमो यावत्‌ दुगापूखनोत? 





स्तत्र धटे यन्त्रे चर प्रतिमायां वा देवी पृजयेत्‌, सप्तशतीपाटादिकं च कुर्वत्‌ : - त्वामशोककराभीष्ट मवुमाससमुट्भव । पिवामि 
गेकनव्ते नरजेक सदा कुर ।। एतत्पानण्लं लिंगपुराणे - अशोककलिका ह्यष्टौ ये पिवन्ति ुनर्वसो । चैत्रे मासि सिताष्टम्यां न ते शोकमवाप्नुयुः ।। ब्रहमपत्रस्नानमन््र ब्रह्मपत्रमटाभाग शन्तनोः कूलसम्भवः। अमोधागर्भसम्भृत 
दर चैद्य ठे डर ¦ चै्ुक्लनवम्यां रा | नपूर्वकं श्रीरामं संपूज्याघ्यं दद्याततन्मन्त्रः - दशशाननवघावीय धमसंस्थापनाय च। राक्षसानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च।। परित्राणाय साधूनां जातो रापः स्ववं 








[ 





= ५ के द्य. 11 


धिनदन्न्यद जीदन्ुक्तो भदेननरः। टेहान्ते राघव प्राय तदृभक्तैः सद मोदते ।। चकर्थ पठनीयमन्नः ` श्वातिञ्व सुकन्यां च च्यवनं शक्रमश्िवनो । मोजनान्ते स्मरेन्नित्यं तस्य चूर्नं हीयते ।। 
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गषाव्वकच्णकर। 





दिनमानं 
| रवदिस्सूः द प. भ 


| अहोरात्रं [११।२८ 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ कटे छथि, जे व्यक्ति हमर देल वरतु हमरा अर्पण 
नहि कय स्वतः स्वयं भक्षण करेत छथि से चोर थिका । 
ईष्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। 
े्दत्ताननप्रदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः।। 
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(< र्‌. (११।१०३।१०।३४(०२।०७।८६ (१६०६।०२।६२ ।४६ ०१।०६।१२।१०|०६।०२।१०।।५१।०८।०७।०२।०३ |४७।०३|२।२२ |४।१८ ६३१ |८।१६ (११।०६|१३२०|१ ३७१८ ।५४|१६६्‌ २२४९ [२३१६ ०४६ | त.१०-४३-परः०३ त्त. कह रः 5 सितं बिल्व सुनीयं चापि यः स्मरत्‌। अर्थ चूल्हि(ईयन जरेलास), जत पिसलासं, वादनि लगेला सं, 
| £ चं . ०१।०३१५६।५६|०२।०७।१६ ।६१।०८।०२।५५ २६ ०१।०६।३१।०६ | ०६।०२।३६।२४(०८।०६ ।८८।५३ |४७1०२|२।१८ |५।१४ ६।२७।८।४५ (११।०१।१३।१६|१५।२२|१८।५०] १६।५८८। २१।४१ |२३।१२ ०४१ | ता.०:7इ-गरः०ठ त्त.रःउद-ङःर्ट। वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्पभवो भवेत्‌ ।। ऊखार(कटलासं) जलक स्यान (जलपात्र) क नीचा जौवके दवि 
[३० मं .¡ ९१।८४ ररे ॥८१ | ०२।०६।४२।१५०८।०२।२७।५७ ०१।०६।८१।८४ | ०६।०२।३१।५४[०८।०६।५९ ५२ ४७।०२ |२।१५ | 41१० |६।२३ |८।४१ (१०।८७ | १३।१२। १५८ २६।१७।५६। १६।५१| २१।३७ |२३० प ०।३७ | त रण्द्- हरम यो जरत्कारुणाज्जातो जरत्कारो महायशाः। गेलासं एहि पचो स्यान मे जे जीव मरि जाइत अछि । ओहि पापक 
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|> नु. | ११।०९।३८।१७ (०२।०९।४६।८८।०६।०२।२२।४५०१।०७।३८।४६|०६।०२।२२।४६|०८।०६।४६२० ४७।०२|२।०६ (५।०२ |६।१५ |८।२३ (१०।४६ |१३।०५४|१८।२१|१०।३८ १६४३] २१।२६ |२३।०५ ०।२६ र १२:००-१:१८ रा.३ः८४-८:३३। तं स्मरन्तं महाभागा न मां हितितुमर्हय। (१) वेद पुराग पट्व ब्रह्मयज्ञ धिक, (२) श्राद्ध तथा तर्पणसं पितरके 
(१३ नु- ११।०६।०६ ८१०२।०६।३३ ।०६(०६।०२।१५।०३०१।०८।०१।०१]०६।०२।१२।१३[०२।०६।५६।० |9७।८१ वचरि (८५ ।१३।००१८।१७।१७।२५| १६।३६| २१।२५ (२२।५६। ०।२५ रा-६२९-१०.४३। सर्पापसर्प भद्रं ते दूरं गच्छ ` शविष।। तृप्त करव पितृयज्ञ, (३) देवताक पूजा अग्नि होम ब्रह्मयज्ञ, (५) 
|१८ श~ ११०६।८८।६१ ।०२।०६।२२ ।५४।०६।०२।०७।१६।०१।०८।३२।५५|०६।०२।१३।३९ |०८।०६।४२।५६ ४७०० (१४८ २।९४ ६।०७ ८।२५ (१०।५१(१२।४६। १६ ०१०२०१६ २५. १.२२२.८६ ०२१ _ (0 जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं त्मर। वलि वैश्यदेव करव भूतयज्ञ, (५) अतियि सत्कार मनुष्य यज्ञ धिक । 
(१६ र्‌. | ११८७ १६५० (०२ ।०८।१६।१६।०६।०१।४६।२५०१।०६।०२।०१|०६।०२।०८।५६ |०८।०६ ।३६।४८ |४६।५६|१।५५ |२।८० ।६।०३।८।२१ |१०।३७ |१२।८२|१६।०६|१७ २६ १६।३१|२१।१७ |२२ ¢ ०।१७ | श-१५००२ १२.०१ गि ११८२१५०) आस्तिकेति वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवि ।। मोन 

--आषाठे :-आपाढकृष्णाष्टम्यां चन्धोदये मेधे वृष्टिरु्तमा सुभिक्षं चान्यथा दुर्भिक्षं, 
३ वुचे ११ बुधे वल्ली ८।३६।२६।०३ विविधः शकुनविचारः-आपाट्क्‌ मेधे त भिद्यते मूर्ध्ना सिंहश्वृक्षफलं या ।। पुरीषे मैथुने होमे प्रस्रवे दन्तधावने । 





अयनांशाः २२।४६।०१ कृष्णनवम्यां मेधे विद्युति सत्या 4/० । व नवन्याच्त्‌ (५ वृष्टिकारकः स्नान भोजन जाप्येषु सदा मोनं समाचरेत्‌ 1 । 


अर्थ- मल, मूत्र, मेथुन, होम, लघुशंका, दन्तधावन, स्नान, 
भोजन एवं जप करक समय मोन रहवाक चाहा । 





{पश्चिमवायुकोणोत्तरैशानवायौ धान्यः उत्पत्तिः। सुवृष्टिः प्रजासुखञ्च जायते, तदितरवायौ भति. 


(*~< = र्भिक्ादिकच्चेति। आ््रानक्षतरस्यसूर्वपायसभोजनमहत्वम्‌- , आर्याः प्रथमेपादे क्षीरमश्नाति यो नरः। 
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कं | व्यक्ति को अपनी जन्म-तिथि अथवा जन्म समय का ज्ञान नष्ट होता, ठस व्यक्ति कौ हथली पर पर्वतो| यात्रा का “मुख प्राप्त होता ह। यदि चद्द्र रत्र, साधारण हा तो पाचन शक्ति कमजोर होती ट। चद्दरक्षित्र का 
कं आधार पर सही जन्म-कुण्डली का निर्माण क्रिया जा सकता हं। अगृठे से जन्म लग्न मालुम किया| संपूर्ण भाग अत्यधिक उच्च हो ओर स्वास्थ्य कं अन्य लक्षण हथेली पे शुम नहो तो सिर दर्द, पागलपन। 
जाता दै। प्रथम अंगुली (तर्जनी) से वृहस्पति की स्थिति, मध्यमा से शनि, व अनापिका से सूर्यं क| आदि कं रोग होते ह। चनद्र-पर्वत अच्छा ओर उठाव हो तो मनुष्य मुखी, कला प्रेम ओर शातिपर्वक जीवत 
स्थिति मालूम कर कुण्डली .का निर्माण किया जा सकता है। तर्जनी कं नौचे कं रथान को वृहस्पति| व्यतीत कएने वाला होता है, अधिक उठा हुआ हो तो व्यक्ति मे उतायलापन अधिक हाता ट ओर उस क्रोध 
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उसे करतल मथ्य कहते हं। हथेली कं मध्य भाग कौ अपेक्षा ग्रह पर्वत ऊँचे उठे. होत ह। अप्रेजी मं| सौन्दर्य प्रियता तथा प्रकृति- प्रम विरो रूप से होता है। एसे व्यक्ति अच्छे कलाकार, संगौतकार, साहित्यकार आर 
५, होते ह। जिस व्यक्ति कं हाय में चन्द्र-क्षत्र अनुपस्थित होता है, वह कठोर हदय का होता ₹ै। 


(९ भीति ध. 
# धनपुत्रनाश| शोकं | शोक रवत | परण | का पव॑त कहते है। मध्यमा अंगुली कं नीचे कं स्थान को शनि का पर्वत कते है। अनामिका अंगुली भी जल्दो आता है। चन्र पर्वत गहण हो तो व्यक्ति चिन्ताग्रस्त होता ष। चनद्र-कत्र पर व्रिकाण का चिन्द 
९ विजय द्व्यलाम धन धनाप्ति | विनं शा|व.|५. मव्‌. कं नीचे कं माग को सूर्य पर्वतं कहते ह ओर कनिष्ठिका अंगुली कं नीचै कं स्थान को वुध पर्वत हो तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है) इस पर्वत षर वर्तुल या कोई दाग का चिन्ह हो ता 
। भ्रमण | | व्यय | | मान | स्रीकष्ट | हानि | दुर्गति । |. सै आ शत ||कहते है। अगूढ के नीचे एथली पर जो जीवन रेखा से चिरा हो उसे शुक्र पर्वत कहते दँ। उसो कं| मानसिक गैग एवं जलभय होता ह। यदि इस पए ऊर्वं रए हो, तो विदेश-यात्रा कं असर मिलते रै! 
र वयौ ओर हधेली मे ऊँचे. उठे पर्वत को चन्द्र पर्वत कहते टै। हदय रेखा कं नीच ओर मस्तिष्क रखा| इस पर आडी -तिरछी रेखाएं विदेश मे विघ्न व परेरानियां चैदा कती है। 
| कष्ट | | क्लेश _ | शनुभय | रग | राजभय | कं ऊपर ऊँचे उठे भाग को मंगल का प्रथते शत्र कहते ्। शुक्र पर्वत कं ऊपर ओर वृहस्पति, को|  चनद्र-शेत्र मणिवन्ध को ओर स्का हुआ हो व्ययित कल्पना लोक मेँ विचरण करता ई। चन्र. पर्वत से ५टि 
| पीडा. | धर्मरति | | धर्महानि | पापरति | बन्धन | । ५ | मगल का द्वितीय क्षत्र कहते । इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, वुध, वृहस्पति, शुक्र शनि कं एक-एक ग्रह| कोई रेखा शुक्र पर्वत को ओ जावे तो वह व्यक्ति जलयाव्रा कर्ता हं। चन्र प्रधान व्यक्ति कलाकार पाः ६ तधा 
| उत्रति | ४५|| ८ || | पर्वत तथा मंगल कं दो ग्रह पर्वत हथेलौ मे होते है। हली का मघ्य भाग जो धोड़ा धसा हाता ह| कोमलता ओर भावुकता इनकं स्वाभाविक गुण होते हं। चन्द्र परवत ठनत हो तो जातक पं कल्पनी, भावुकता, 
| लाम्‌ 


हन पर्वतो को }\/10111115 कहते है। 
] सूर्य पर्वत (9) ४0५01} ह पर्वत नामिका 
२] मि प्र | भगुली क नीचे होता है। सूर्यं पर्वत उन्नत होने पर जातक 
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पंगल पर्वत (1378 #01711}- पगल कं दो क्षेत्र होते ह। पहला हथेलो पं वुध पर्वत एवं हदय 
रेरा कं. नोचे एवं चंदर पर्वत के ऊपर मंगल का स्थान हं। दूसरा मंगल पर्वत वृहस्पति पवत कं नीचं दाता 
हे जहां से जोवन-रेखा प्रारम्भ होतो हे। यह जोवन रेखा कं अन्दर ओर शुक्र पर्वत कौ समाप्ति पर हाता 
है। मंगल प्रधान व्यक्ति साहसी निडर तथा शक्तिशाली होते हं। जिनकं हाथों मं मंगल पर्यत वलतान दाता 
है वे प्रभुत्वाकांक्षी, परिश्रम कं कामों मे दक्ष, लडाई-ङ्ञणडे पे उत्साही हाते हँ। धीएजता तथा साहस इनका 
प्रधान गुण होता है। नैतिक बलशाली, चंचल प्रकृति कं सैनिक होते हं। 

यदि मंगल पर्वत बहुत अधिक ऊँचा हो तो वह व्यक्ति दुराचारो, अकारण क्रोध करनं चाला, 
समाज- विधी, निर्दयो होता है एसे व्यक्ति स्वभाव से लड़ाकू तथा अपनी वात को ज॒बरदस्तो मनवाने कं 
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सुल 
1 | | नपुं |. पु हाय म्‌ उ त तथा शान्त विचार का होता हे। 

[ह] ष] ह [| ह | दै | चौ | दी | ती ठ जीर चह यनवान त 8 सूयं का पर्त व हभ हो . _ यदि मंगल पर्वत का काव शुक्र कषेत्र को ओर होता है तो यह निरिचत समज्ञा चाहिप्‌ कि उस 
कारकग्रहाः- मयु सवधिकाशवानात्मकारकत्तन्ूना क्रमेणामात्य- शरातृमतृषितृ-| तौ व्यक्ति लेखक, यशस्बो, सुखी एवं सुद्धिमान होता हे। सूर्य कं पर्वत पर त्रिकोण का चिन्द्‌ हो तो | व्यव मे सद्गुणो को अपेक्ष दुर्गुण विशेष होगे। एसे व्यक्ति चूढो शान -शौकत, व्यर्थं का आडम्बर तथा 
पुच्ातिकारकाः जयाः। अंशंसम्ये कलाधिक्यं, कलादिसाम्ये वलािव्यं ग्राम || जातक उच्च राज्यधिकारी, सरकारौ कषे मे लाभान्वित, उच्च पदाधिकारी या लेखक अथवा कलाकार | प्रदर्शन परिय होते है। यदि मंगल ,प्वत या राहु के पर्वत प त्रिकोण का चिन्ह हो तो ठेसा व्यवित युद्ध कशल, 
स्थिरकारकाः- तन्वादिभावानां क्रमेण सूर्य -गुरु-कुन-चद्रवुध- गुरु-भोप-शुक्र-| ता है। सूरय पर्वत पर विन्दु या वृत्त का चिन्ह्‌ शुभ नहो माना जाता। जिस व्यक्ति कं हाथ मे यह | दद्‌ -निश्चयी, उत्तम सेनापति अर्थात्‌ प्रवन्धन क्षमता से युक्त होता ह। मंगल पर्वत यदि वुध कौ ओर युका 
शनि -ूर्यगुरु- रविबुधगुरुशनि-गुरु-शनयः द्थिरकारकाः भवन्ति । | पर्वत हो ही न उसका जीवन साधारण सा हौता हे। इस पर्वत से प्रतिभा, यश, सम्मान, सुख व | हो तो एेसा व्यक्ति अच्छो राय देने वाला, सलाहकार होता है। यदि मगल पर्वत पर आडी -तिरछी रेखाएं हो 
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स्वर्णादिचरणकजन्मन्नानम्‌-जन्यकाले जनमलग्नाच्चनदरे १।६।११ रिथते स्व्णपादे,| सफलता कौ जानकारी प्राप्त होती है। अगर सूर्य पर्वत बुध .पर्वत कं साथ मिला हो तो एेसे जातक | ओर उनसे जाल-सा बन गया हो तो निश्चय हौ उसकी मृत्यु दुर्घटना कं फलस्वरूप होती है। मंगल का 


3 | 


मृत्ु | विषवा (वपति | 

धमं धर्मनिष्ठा | | उत्तमभोग | [श्व २।५।६ स्थिते रजतपादे, ३।७।१० स्थिते ताप्रपादे, ४।८।१२ स्थिते च लौषहपदे जन्म | नप्र स्वभाव वाले, वाहनादि . सुखो से युक्त, ईमानदार, व्यवहार दक्ष होते है। यदि स्त्री के हाथों मे यह | पर्वत यदि अशुभ, निर्बल हो तो एसे व्यक्ति को तोत्र ज्वर, पित्त विकार, शस्त्र; शत्रु, चोर व राजा से भय 

कर्म | परिव्रमी | धनवती ध शोक , ेयम्‌। ` आद्रादि्ादशनकषत्रषु- रजतपादे, ज्येष्टादिराप्तसु रवर्पादे, | लक्षण हों तो रूपवती, पति से प्रीति रखने वाली, हंसमुख व सुशोला होती है। सूर्य पर्वत पर अगर | प्राप्त होता है। रक्त-विकार से पीड़ा होती है। यदि मंगल पर्वत भली प्रकार से विकसित हो तथा साथ ही 

आय | पुत्रवती | पुत्रवती | सुखी | नाप्त | श |पूरवमादरादिपभ्वसु ताप्रपादे, कृत्तिकादित्रिु लौहपादे जन्म भवति। दो खडी रेखां हो तो वह महाधनी होता है। अगर सूर्यं का पर्वत शनि क ओर स्लुक जाए तो व्यित | हथेली का रंग भी लालिमा लिए हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही ऊँचा पद प्राप्तं करता ह। संघो एवं याध 
~ ६ ~ तेषां फलमू-रवर्णपदेत्युत्कृष्ट, रजतपादे शोभनं, ताप्रपादे मध्यमं,| एकान्तप्रिय व उदासीन .होता हे कभी-कभौ निराशावादी वन जाता है। ओं के बावजूद वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने मे पूर्ण सफलता प्राप्त कएता है। । 

र अ 0 लोहपादे च हीनफलमिति। चन्द्र पर्वत (001) १0५1111} दाहिने हाथ मे आयु रेखा से वायो ओर भाग्य रेखा के | वस्तुतः मंगल पर्वत से हौ व्यक्ति साहसी, निर्भीक ओर स्पष्टवक्ता वनता है। 


| 
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आदी होते हँ। यदि मंगल का पर्वत नीचा हो तो व्यक्ति मे सहन-शक्ति कौ कमी होती है, नास्तिक, डरपोक | , 
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[बच रक्त [प्रहा ८५५ १०८१ कनिष्ठिका ऊँगली कं नीच (मूल मे) हदय एखा या मंगल | तथा स्त्रियों कं साथ रहकर भी उनसे कम प्रीति वाला होता हे। यदि गुरु पर्वत निम्न तथा शि पर्वत ही| आवश्यकता से अधिक उठा हुआ ह तो वह एकान्त-ग्रिय आर वेरग्य को 
पर्वत के ऊपर जो स्थान है उस स्थान क तथ पर्वत कहते है। यह पर्वत भौतिक सम्पदा एवं भोतिक अधिक उठा हो तो वह समाज व घर वालो से घृणा करता है। तथा इन दोनों के एक समान ऊवे होन पर | भावना रख, वाला होता ह। शनि का परवत गहरा होने पर मनुष्व का जीवन  . | १ व 
समृद्धि का सूचक दै। बुध का कत्र अच्छा हो त) व्यवित को व्यापारिक एवं वैज्ञानिक कायो मे सफलता | धरयवान्‌, भाग्यवान ओर अदृष्टवादी होता है। दुःखी होता है ओर वह कष्ण जीवन व्यतीत करता है। जिस व्यवित कं शनि | कालं योग जन्म कू्डलौ स ठम स्थिति नं वनता है, जव कणडला म समन्त गर रा-कंतु कं एक ओर स्थित होते हं।| , 
पिलत रह! एेसा व्यवित चुद्धिमान, ज्योतिषी, धनी एवं कवि होता है। कानून का ज्ञृता, लेखक एवं ज त्ति-शेत्र पर क्रास (>) का चिन्ह हो तो जातक धार्मिक शत्र मेँ वहुत ऊँचा उठ जाता है। पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, वह यौगिक क्रियाओं ओर गुप्त विद्याओं को | ज्योतिष जगत नं ` कालघ्नपं वाग क 1 चवं हं। प्राचोन १ क स 4 १ 
हंसमुख प्रकृति का भी होता है। यदि वुध पर्वत अत्यन्त ऊँचा हो तो वह ठग, चालाक, धूर्त, | उसका वैवाहिक जवन सानन्द रहता है। यदि गुरु पर्वत पर सीधी रेखा हो तो एेसा व्यवित यशस्वी होता |नानने वाला होता हे। शनि पर्वत पर वृत या विन्दु कं चिन्ह दुःख व दष्टा | ग्रन्था मं कालसप याग का का उल्लच्े नदीं ह। आधुतिक ज्यार्तिविद जातक र ४. व कास अनि 
दि ोता दै। एेसे व्यक्ति धन के पौरे पागल रहते है। यदि बुघ पर्वत नोचा ~ >रवाएं लोन ४ त्रिकोणा र चिन सात्विकं |के चिन्ह “होते है। शनि पर्वत प्रधान व्यक्ति एकान्त-प्रिय होने कं कारण भीड | वनात रह, वह स्यिति पल भा हाता था, जिस णहु को दगा कटा जाता था। अति प्राचान : 
विरूवासघातो ओर लफगा भी होता है। एसे व्यक्ति धन : हे परन्तु बहुत सो रेखाएं होने पर अपयश प्राप्त होता हे। गुरु पर्वत पर त्रिकोण चिन्ह हो त्तो व्यक्ति सात्विक 

हो तो अप्रसन्न, आलसी, धनंहीन एवं मन्दवुद्धि होते हं। ` ^ 


् ४ व त प .- |से बचना चाहते हे ~ (~ » शब्द का प्रयोग नहीं किया। परन्तु महर्षिं परारर एवं वरह मिहिर ने अपन ग्रन्यां मे "पपं योग को चचां कोरहं।  वृहजातक 
-| विचार, चतुर व कुशल होता हे। यदि त्रिकोण कं साथ सूर्य रेखा भी हो तो एेसा व्यक्ति संस्था का मत्री से वाहते हे। शनि क्षेत्र प्रधान व्यवित प्रायः हन्जीनियर, जादूगर, त - 


प्प योग-चामत्कारिक शुभ फल भी देता ष 





3 नक (0 हाराशस्त्र में- योगः प्रोक्तकाल स्पञ्च._...1। एवं * राहुकतुनघ्य ग्रहा सवं विव्नदा काल सर्पं संज्ञकः तथा 

यदि बुध पर्वत सूर्य को ओर ज्लुका हुआ हो तो एेसा व्यक्ति जौवन मे आसानौ से सफलता प्राप्त | होता है। गुरु के पव॑त पर तारा का चिन््‌ हो तो अच्छा फल देता है वन्तु परिवार.कौ ओर से परेशानी कारक | साहित्यकार व वैज्ञानिक होतेह नृत्य, गान, संगीत इत्यादि मे (५ त न्यो ० सानसागरी कं अध्याय ४ पं स्पष्ट उल्लेख हे कि 
कर सकता है। एसे व्यति व्यापार कुराल, प्रापौ चिकित्सक, वकल, ज्योतिषो आदि होता है। एसे | होता है। यदि गुरु कं पर्वत पर गुणा (क्रास) का चिन्ह हो तथा तर्जनौ के मूल सें स्पष्ट हो तो उस व्यित होती है। ये सदेहशील प्रकृति के व्यव होते हँ। शनि क्षेत्र अत्यधिक विकसित “लग्नाच्च सप्तमे स्थाने शनि राहु संयुतौ। सर्पेण वाधा तस्योक्ता शाव्यावां स्वयतोऽपिच।\41011” यदि सप्तम भाव मे 
व्यक्ति `चेद्या-व्यसनो होते है। यदि वुध पर्वत मंगल पूर्वत कौ ओर ज्लुका हो तो एसा व्यक्ति अत्यन्त | का `विवाह सम्पनन एवं कलीन घराने मे होता है। एेसे व्यक्ति ससुराल पश्च से सहयोग प्राप्त कर अच्छी |होन पर जातक आत्महत्या तक कर लेता ह। वे स्वभाव से उदासीन व चिङ्चिडं शनि राहुः कं साय हो तो उस जातक कौ मृत्यु ' पदगं" से होतो है। उसो सपं योग को हम “कालसपं योग" भी कहते हे। 
हंसमुख प्रकृति का होता हे। यही फल मंगल, बुध दोनों कं उच्च होने का भौ समञ्चना चाहिए। जिन | उन्नति प्राप्त कर लेते है। अस्पष्ट गुणा का चिन्ह या अत्यन्त सूक्ष्म होने पर उसके मस्तक ` पर चोट चपेट रोते हँ। जिस व्यवितत.कं हाथ मे शनि पर्वत वृहस्पति कौ मोर ज्लुका हुआ हो तो 
व्यक्तियो के बुध व गुरु कं पर्वत समान रूप से ऊँचे उठे हो, ठ विद्याभ्यासो, संगति प्रिय, सफल | आदि से कोई घाव अवश्य हो जाता तै। ष्ठ होता हं। उस व्यक्ति मेँ वृहस्यति कं गुणों का समावेश हो जाता हं। वह 


[ राह वायुकारक, छाया व अशुभ ग्रह होते हुए भी प्राणी को दुःखों कौ अग्निमें 
साहित्यकार, पत्रकार, लेखक होते है। श्रमवान ओर उद्यमी होते है। मान-सम्मान प्राप्त कएने वाले होते | यदि व्यवित कौ उगलिया नुकोली हो तथा गुरु परवत्‌ विकसित हो तो वहं व्यवित अंधविरवासौ होता |व्यवित उनतशील बन जाता है। सूर्य कौ ओर जका हमा होने पर व्यवित | तपाकर उसे कून्दन की भान्ति निखारने एवं परिष्कृत करने का कार्य करता है। 
है। बुध व शुक्र का पर्वत समान रूप से ऊँचे हों तो वह विलक्षणं ज्ञान वाला, श्रंगार प्रिय ओर सतति | है। वर्गाकार कगलियां कं साथ विकसित गुरु पर्वत हो तो वह जीवन यें निरंकश तथा अत्याचार वन जाता निष्क्रिय व उदासीन हो जाता है। शनि क्षेत्र पर रेखाएं शुभ होती हे परन्तु चिन्ह 
सुख से पूर्ण होता है। ५ = | 


-खों से व्याकुल होकर ही मनुष्व की शक्तियाँ का स्मरण करता है। ] 
न त => आदि अशुभ माने गए दहे। तुः > 
हे। यदि उंगलियोँ लम्बी हो तो वह व्यक्ति अपव्ययी तथा भोगी होता हे। यदि गुरु पर्वत भ हो तो उसे| जस वृत्त े चि = ऋ क . ध 
जिनके हाथों मे बुध पर्वत सही रूप से विकसित होता है, वे मनोविज्ञान के क्षेत्र मे माहिर होते | कुष्ठ, चर्म, क्षयरोग, गिया, पोलिया तथा फफडे सम्बन्धी रोग रहता है। ि ऊपर संक्षेप मे भिन ग्रह क्षेत्रों के लक्षण ओर फल वताये गये है। किसी| _ कछ विद्वान लाग वह तरर कर्त ठं क. काल्प याग क 3.9 
हे। एेसे व्यक्ति अवसरवादौ एवं भोतिकवादौ कहे जाते हें। धन-संचय कएने मे य उचित-अनुचित आदि वस्तुतः गर पर्वत जीवन मे अत्यधिक सहायक तथा उन्नति कौ ओर अग्रसर करने वाला पर्वतं कहा गया|हाथ ्े एक, किसी मेँ दो, किसी मेँ तीन ग्रह क्षेत्र उच्च रहते है। इसलिए] अधिकांश ग्रन्था न “सरपं योग" को तो चर्चां ठ किन्तु ˆकालसपं योग" को नही। ' काल" राबव्द जोड दिया जाए तो साध 
का कोई ख्याल नहीं रखते। यदि बुध पर्वत पर कोई तिरछी रेखा आई हो तो उसे गुप्त परेशानी होती हे। | है। ` ` ` \ । 

यदि इस पर त्रिकोण ^ का चिन्ह हो तो ेसा व्यक्ति यशस्वौ, मान प्रतिष्ठा वाला या व्यापारी होकर प्रचुर + 1. चे ओर र्वा कं ६ 
धन चेदा करता है! यदि वुध पर्वत पर दो चार खडी रेखाएं हों तो वह डोक्टर या ओषधि संग्रहकर््ता होता 4. 


। धर्यं वधाने ओर समञ्चाने पर ही समञ्च मे आवेगा कि *काल' का अर्य है समय ओर ' सपं" हमारे पूज्य देवता हैँ, नाग को 

ध न . कहलाता हे। शुक्र पर्वत से सौन्दर्य प्रियता, काम वासना, संगीत प्रियता, स्वास्थ्य, संतान उत्पन्न करने की |.1) यदि किसी स्त्र कं हाथ मे भाग्य रेखा का उदय चन्र पर्वत से हुआ हो ओर बह स्पष्ट | पूजा ओर शिव भक्ति से हमं ऊजा प्राप्त होकर मन को शान्ति मिलतो है। राहु-केतु को महादशा एवं कालसर्प/पितृदोष से 

हे! यदि बुध का पर्वत ऊँचा उठा हुआ कुछ चौरस दिखे तो वह ज्योतिषो होता है। यदि हथेलो पर बुध | शक्ति का विचार किया जाता हे। अगर. किसी व्यविति के हाथ मे शुक्र का पर्वत उठा हुआ न हो तो उस रूप से आगे वदतौ हई शनि क पर्वत मै चलो गई हो तो एसी स्त्रौ विवाह कं वाद पोडिति जातकों को ऊजां शक्ति क्षोण हो जातो हे! इसलिए नाग पूजा एवं शिवभक्ति का विधान हमारे शस्त्रो ने सुञ्चाया दै। 

पर्वत का अभाव हो तो उसका जौवन दरिद्रता मे हौ व्यतीत होता है। लम्बौ उंगलियों के साथ विकसित व्यविति मे उपर्युक्त गुण न्यून मात्रा मे होता दे। शुक्र त्र का साधारण उच्च होना अच्छा है। साधारण उच्च भपने पति कं अधीन ती ह ४ = । | इससे जातक को आने वाले कष्टों से राहत होगे। 

वुध पर्वत हो तो वह व्यक्ति स्त्रियों कं प्रति विशेष आसक्ति रखने वाला होता हे। ` होने पर जातक मे उपर्युक्त सभो गुण पाये जाते है। । । (ॐ), -बुहिःको-कं दारं हान भे "गी प ए रें डो तो उसको उन्तति तथा भान्योदयं मे राहु-कंतु छाया ग्रह हे। जैसे प्राचोन चरक संहिता मे कसर एवं एड्स जैसे रोगों का उल्लेख नही है, परन्तु ये रोग नहीं 
यदि वुध पर्वत अपने आप मे पूर्णतः श्रेष्ठ एवं विकसित हो तो एसा व्यक्ति जवन प पूर्ण को उचत भश दा अति व लधौ सा ति मत ज वत र ज म है, देम जह माना जा सकला) इसी प्रकार कालं योग जव सभो सात ग्रह राहु ओर कु या कंतु या राह कं मध्य आ जि 

सफलता प्राप्त कर सकता है। । ल कातुक शोत ३। शक पर्वत = व री |(3 त | हं, तो राहु के प्रभाव से अन्य ग्रह निष्प्रभाव हो जाते हं ओर राहु का अधिक प्रभाव आता है, जन्मकुण्डली में कालसर्प योग 
वृहस्पति क्षत्र (1५10108 #0\1110- तर्जनौ अुंगली कं मूल भाग मे राहु पर्वत के ऊपर | 


~ ति है। उसको ललित कला मे अधिक रूचि होती है। यदि शूकर पर्वत धसा हुभा का निर्णय करते समय विशेष सावधानो बरतनो चाहिए। राहु या कंतु कं साथ अन्य ग्रहों का सहचर्य को स्थिति मे भाव-स्पष्ट 
जाल छत कता उसक। त एत ` ५) कर लिए जाएं तो इस योग मे ओर भो अधिक स्पष्टता आ जाएगो। जैसे-लग्न भाव से निर्मित कालसर्प योग मे यदि राहु 
कं साथ मगल या कोई भो ग्रह हे तथा उसकं भोगांश राहु से अधिक है तो कालसर्प योग दोषपूर्ण नहीं होगा, वल्कि योगकारक 


वनता हे! कछ विद्वान तो इसे भंग कालसपं दोष को कुण्डलो मानते हे। 


~ - ५ । 
नि पर्वत कं पास जो स्थान हं उसे गुरु का कत्र या गुरु पर्वत कहते हे। हथेली में गुरू का पर्वत | गहरा हो तो वह व्यक्ति नपुंसक होता हे तथा धातु रोग से ग्रसित होता है। शक्र पर्वत पर व्रत या विन्दु के व तो क सरी व न 
1 चिन्ह अशुभ होते हे। शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा वृहस्यति को ओर जावे तो उस व्यविति को यश, प्रतिष्टा प्राप्त |।5) यदि हृदय २.५. एर त्र से उदय हो तथा चन्द्र से निकलतो हुई भाग्य रेखा आकर हदय -रा 
विदन्‌, उदार, ज्योतिष अध्यापक होता ह। वह धनधान्य युक्त, सदाचारो, सत्यवक्ता होने कं |होतौ है। यदि कोई रेखा शुक्र से निकल कर भाग्य रेखा को काटे तो धन हानि होती है। शुक्र पर्वत हेली मे विलीन हो गई तो एेसौ स्त्री को अत्यधिक प्रेम करने वाला पति प्रप्त हाता ठे। = ह न वि सः „ > 4 क क व 9 
| = न् जहो तवयं को उनि कपा ह, वलो दूत को उनति दने मे सहायक रता ह यदि गुरु| अदुस्त होने पः वयन निमोहो हो जता हे। वह उदासीन च ससी वन जत ह। हाय मे पवत | ९) सा य वका ल चो मं रनि-धव कौ आ तो). वैदिक रूप सेह का अधिदेवता काल, प्रत अधिदेवता सं है, जव कतु का अधिदेवता चित्त एवं पतिमधिदवत 
का पर्वत अत्यन्त न) वाला, मिथ्याभिमानी, स्वार्थी, धोखा देने मे चतुर तथा | अच्छा होने पर चेहरा लावण्यमय व प्रभावशाली होता है। तं रेखा वालो स्त्रयो को पुरो कौ परवाह नहो रहती। | 1 
पः तं हाता है। । ति ॥ (क _ 3 क्षत्र से प्ररम्भ होक सुन्दर गहरे रूप मे वृहस्पति के क्षे तक चली ५ + । र ह १ १ › वेव प्राप्त कर रह हे। व्यक्ति जव पद, प्रतिष्ठा, ध 

कर न $  . = शनि पर्वत (92011) #०\0111}-- यह मध्यमा अंगुली कं नीचे होता ह।एकान्त-परियता, परशरम-सीलता (7) कपिलानां न, परिवार आदि कं मद मे चूर हो जाता हे, तव बह अपने सम्माननोय माता-पिता, पितर तथा आश्रित अन्य लोगों को सम्मान 

गु अल्पविकसित या अविकसित उन व्यक्तियों मे उपर्युक्त गु व किसी वस्तु का गंभीरता पूर्वक अध्ययन इसके स्वाभाविक गुण है। यदि णनि पर्वत अत्यधिक उनत हो तो ६ 

न्यूनता खमञ्चनौ चाहिए। विपरौत योनि कं प्रति इनकं मन मे कोपल भावनाएं होती है। यदि गुरु पर्वत 


॥ | ; क १ अ ई | न देकर उनसे सम्मान करने कौ इच्छाये रखता है ओर उन्हें मानसिक रूप से प्रताडित करता है, उसो का प्रभाव अगले जन्म 
न व उस जातक पर शनि का प्रभाव अधिक रहता है। अतः वह मनुष्य चिन्तायुक्त व दुःखी रहता हे तथा अविश्वासो |८8). । ना कि ७ स तोरेसीस्तरीका 888 = श के मं कालसर्प योग के रूप मे आता हे। इसकं विपरीत अपने माता-पिता आदि को यथाशक्ति सेवा करते हे, उन्दे कालसप योग| 
क अ व व्यक्ति चिन्तनशील तथा अपने ही कायो मे लगा. होता हे। अगर शनि का क्षेत्र साधारण उन्नत हो तो वह जातक विचारशोल होता है। अगर शनि का पर्वत विगडा| ` प्राव ) उसे अपने सम्बन्धो के अतिरिक्त अन्य व्यवितत कं सहयोग से भाग्योदय | अनुकूल हो सुखी बनाता हे। | 

रहन वाला परन्तु जावन्‌ म सफलता न मिल पाने कं कारण धीरे-धीरे उसमे निराशा कौ भावना आने हुआ हो तो उस मनुष्य का स्वास्थ्य खराब रहता है व विशेष रूप रो वह पित-वात रोग का रोग होता है। शनि त | सामान्यतः कालसरपं योग का प्रभाव जीवनपर्यन्त रहता हे, परन्तु राहु अथवा केतु की दशाऽन्तर्दशा मे इसके प्रभाव 
लगौ है। यदि गुरु पर्वद राहु पव॑त कौ ओर ल्चका हो तो एेसा व्यवित धूर्तं तथा रोगी होता है। यदि | का पर्वत उठावदार व शुभ हो तो उस व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। ध । र ६ ॥ 1. 


छै न व यदि विवाह-रेखा मे से पतलौ-पतलो शाघायं निकलकर हदय रेखा कौ ओर गई हो तो | फलों का प्रादुर्भाव होते देखा जा सकता दै। एक. अन्य कालसप योग त 
। गुर, गुक्र कन पव॑त एक लना ऊ चा हा ता एसा व्यक्ति असत्य वक्ता, शत्तु- युक्त, अविचारी, गाल एसो स्त्र कं पति का स्वास्थ्य खराव रहन कं कारण दाम्पत्य सुख पं वाधा होती हे। ॥ 1. 


| क ऋक 





| | १ ब - ~ 
जातकः चे कुण्डली ८ छः ८ मे ध तो उसे जीवन क पूर्वाद्धं भाग में विशेष ] को धरी एव कटनी आदि उद्र विकार होते है। जातक घरेलू परिस्थितियों कं प्रति असनतष्ट रहता ट। शुभ प्रभाव- जातक स्वाभिमानी, जाद्‌, यंत्र मंत्र, ततत्र, ज्योतिष, लाटरौ -शवर आदि | ( 1 )उदाहरणा्थं - (१) लौढ पुल्य ठ भाई पटेल की कुण्डलो १५ 
रपूण परिस्थितियों का सामना रहता है। [इस ्ें | तथ क १ “ = + + भरा ~ क - -> +, ने धन की वद्धि | मं कालसपं योग ऊ वावजूद वे दरदर्शिता ओर दृद व स्थिर मानसिकता कं ^ 
होगा।] सौ सन्ति यदि राहु ओए कध क प सी तण तथा कु तन कसय शुभ फलत इसकं विपरीत उच्च रशिस्थ राहु होने एवं चतुथेश कं बलिष्ठ होने पर यह योग पूर्ण तिपयों मेँ रूचि रखने वाला, जातक एसी योजनाओं कं संचालक होते टं। जिनमं धन का वृद्ध |> | ॐ कदू दद (ध 


न । सप्तम भाव से हादश भावों कं ~ ~ अपित्‌ अल्प = . 3 व्यक्तित्व से लब्ध एक महान्‌ पुल्य थ। उनकं जसा गृहमंत्री आज तक नहीं ' क 
बीच पडते हों, तो तत्सम्बन्थित शुध तो नही, आपतु शुभफली वन जाता है। जन्म स्थान छोड्ने पर जातक सुखी रहता टै तथा माता | अचानक होती हे। + अ पुरुष थ। १ । , # - +^ 
| । योग कं प्रभावस्वरूप मनुप्य को जीवन का उत्तरं भाग विशेष | को कष्ट कं बावजूद सुख पराप्त होता हे। १, २, ३, ४ एवं कन्या राशि मे शुभ फल प्राप्त होते हं। ` - हु उनको कुण्डलः मं सष्ठ भाव मे बुध आदित्य योग एवं दशाम भाव मँ  ,वल्लम भाई ५८ 


~ % प 

किन परिस्थितियों मे से गुजारना ो = ज ं चतर्थं भावों मे निर्मित इस याग से जातक अत्यन्त ४ । | 0 कः र । च व 
करनी चाहिए। एजारना पतां र). च्वान र, सं ओग की वोन राह लेकर केतु तक | 5. पद्म र योग- पंचम व एकादश भावों कं मध्य कालसर्प ५ का षा न श्रम १ स र त क उत्थं भाग मे हौ सफलता भिलती है व शश योग ै। लानण बलत है। जिरको कालसप कं द्वारा कोई हानि ॥ 5 ई र 
कालसप का शुभाशुभ लो अति का मल्यांकन, मान-सम्मान, पेट विशेषकर लीवर एवं आंत पर पडता है। पंचमेश नीच, वक्री, अस्त या | अ 9 ` | नीं हुई । गरतं ॥ 
1 वन १४ शा १ सा त शी) अन्य निवल भावे स्थित हो तथा राहु नोच रशि धनु या शत्रु रा मे हो तथा किसी भ ग्रत को दष्ट | पिता कं सुख मे कमौ करता एव 0 . अनेक उच्चस्तरीय -एवं मुगरसिद्ध व्यक्तियों को कुण्डली में कालसर्प योग न | 
ज 0 न व सातवें भाव से निर्मित कालसर्प योग मनुष्य कं व्यक्तित्व, | भो न हो तो जीवन के पूर्वाद्धं भाग मे अत्यन्त कठिन एवं संघर्षपूर्णं परिस्थितियों का सामना एटे। कोई भी | ` शुभ प्रभाव- जातक उच्च प्रतिष्ठित संस्थान मे महत्वपूर्णं पद प्राप्त करता ट तया | देने मेँ आया रै। उदाहरणार्थ - सचिन तेंदुलकर, धर पाई अम्बानी, सुश्री $, ५८ | 
मे अर्थता को ४ (दादी) पर जीवन पर्यन्त प्रभावी रहता है। 42 वर्प कौ आयु | विशेष कार्य पर्ण हाने से पूर्व विध्नया टे पैदा हों। आर्थिक स्थिति अनिरिचत रहती है। सन्तान उत्पत्ति अपनी योग्यता के बल पर भूमि, आवास, स्त्री आदि सुखां को प्राप्त करता टं। लता-मशकर, दिटलर, मोरारजौ देसाई उत्यादि। 

राह कौ महादशा मे विशेष प्रभाव देखा जा सकता हे। मे विलम्ब अथवा कन्या सन्तान अधिक हो। उच्च-विद्या में विध्न-वाधाएं अथवा अधूरी शिक्षा रहती हे। 3 सम्बन्धित कालसर्प योग कं |, नि = ~ - > 
अशुभ प्रभाव- शरीर योग, कष्ट व मानसिक तनाव अधिक रहता है। जीवन मे संघर्ष 11. विषाक्त कालसर्प योग- एकादश व पंचम भाव स च (2 ) उदाहरण कुण्डलो- (२) संलग्न कण्डलौ प्रसिद्ध उद्योगपति स्व° धोरू 





> फल- पंचमेश उच्च राशि एवं बलिष्ठ स्थिति में ं उच्च रारि ५ । व + 
अधिक करना पडता है। वैवाहिक जीवन गें असन्तोष बना रहता है। जातक जीवन पर्यन्त उदर | होने त योग अनेक गुप्त ० ज्ञान कराता है। य क ५ कारण जातक पिता या संतान पक्ष के कारण चिन्तित, गुप्त आर्थिक, परेशानिरय, प्रथम कन्या | माई अम्बानौ कौ ह, जिनकं जन्मंग मे समस्त. ग्रह वृतीय कं राहु तथा नवम कं 


| 
4 + मनुष्य को पुत्र सुख नहीं मिलता, सर्पं कं शाप से पुत्र का नाश होता है। नागदेव की पूजा करने से पुत्र धन लाभ के सप्बन्थ मे असन्तोष वना रहता है। क नक्षत्र में है। तृतीयेशा शनि द्वितीय भाव मं स्वगृह है। इख प्रकार कालसप का 
५ 1 सूर्य एवं मृत्यु लोग कौ आत्माएं दिखती हं। प्राप्ति होती हे। । ५ शुभ प्रभाव- लाटरी, सट्टा, शेयर द्वारा आकस्मिक धन लाभ, अनेक यात्राओं द्वारा ध | मुल राहु बलो तथा दम स्थिति ये टै एवं उदक्य खम्बन्य धनपाव से दै,जोकि स्व. धीरू आह अंबानी 

शुभ फल- यदि यह अनन्त कालसर्प योग वृष एवं मिथुन, सिंह राशि पर आता है, तव | 6. महापद्म कालसप योग- षष्ठ स्थान में ो | रे । त $ 1 र त आर्थिक जगत मे शीर्ष सफलतादायक ह, इस प्रकार कालसर्प का मुख राहु ध 8-12- । 
राजयोगकारक भी हो ॥ ८ ~ राहु होने पर योग बनता है। इसका प्रभाव रोग, शत्रु, मामा | न लाभ एवं एश्वर्य प्राप्त करता हे। अरिष्टनाशक एवं सौभाग्य मे वृद्धिकारक हाता ह। नग लतादायक टं, इ लसर्पं का! मुख राहु 28-12-1932 
व 0 विदेश गमन प - ७ ओर मौसौ पर पडता है। षष्ठेश निर्बल एवं पापग्रस्त या राहु नीचस्थ होने से जातक गुप्त रोग एवं गुप्त | 2 शेषनाग कालसर्प योग ददश भाव मे राहु होने पर यह योग वनता है। जातक को न उगलता रहा। तृतीव भाव मं इसको स्थिति स्वपराक्रम को वदान वालो तया प्रातः 6-31 बजे | 

पत्त वु द्वारा लाभ व उन्नति प्राप्त वाला, पर सन्जन | षड्यन्त्र का शिकार होता है अथवा मामा(मौसी कौ अकाल मृत्यु होती है। वृथा खर्च, मात्तसिक तनाव व |.” ~ ~: य ॥ जुद्ार प्रवृत्ति को द्योतक है। इस कालसर्पयोग का शुभ फल लग्न कौ ब्रलवत्ता +जन्मस्थन-गुजरात | “ 
परन्तु भीतर से चालाक प्रवृत्ति का होगा। > ध म + शिर, नेत्रादि के कारण कष्ट, देश-विदेश में भ्रमण करने वाला धन का वृथा खर्च अधिक हाता र हा इ युन 





| गुप्त शत्रु भय, मातुल (मामाके) पक्ष को अनिष्टकर, दातो व नेत्रो सम्बन्धी रोग भथा प्रगति कठिनती से|. न बद्धा दिया। लग्नेश ग भाग्येरा -सू्यं कं नक्षत्र में स्थित होकर दशम ट 8 श 
2. कुलिक कालसर्प दोष-- द्वितीय व आठवें भाव से निर्मित कालसर्प दोष मे यदि राहु अशुभ | हो पातौ हे। है। कूसंगति के कारण व्यसन आदि का भी शिकार हो सकता हे। व होना, भ १ जग ज ये मित्र चन्द्रमा स्थित है। लग्नेश ह नु. | † 
ह, तो जातक कं कुटुम्ब एवं धन सम्बन्धी उलञ्जनो का सामना रहता हं। अत्यन्त कठिन एव शुभ फल- पष्ठेश उच्च राशिस्थ, बलिष्ठ तथा राहु उच्च राशिस्थ होने से शत्रु स्वयं टी (निजी शुभ प्रभराव- यदि व्ययेश शुभ भावस्थ हो तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर | ओर भाग्ये. का नक्षत्र सम्बन्ध तया भाग्यश को लग्न मे स्थिति लग्न `को बली ध 
विषम परिस्थितियों मे निर्वाह योग्य धन प्राप्ति कं साधन बनते है। गुप्त रोग एोने को संभावना रहती | कारणां से) द्र हट जाते है। विदेश गमन भी होता है। जातक तर्क-वितर्क करने मः कुशल, अपने | भाग्योदय प्राप्त करता हे। आध्यात्म; धार्मिक, लेखन, ज्योतिष के श्ेत्र मे विशेष रूचि रखेगा। | ओर उन्हे परवल भाग्यकान बनाया इसे प्रकार श्रो अम्बानी को कुण्डली मे उच्च | 
दै। जातक प्रायः अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाता। कभी-कभी मुख सम्बन्धी रोग, गले या | वुद्धि- चातुर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। ` ५ दश ~ । ¬ ~ ग स्चारईयो । ~ ¶ 
श्वास सम्बन्धी परेशानी उत्पन हों। । | > न 4 ॥  , कालसर्प का मुख राहु होता है। यदि राहु बली हो तथा.उस पर शुभ ओर योगकारक | सफलतादायक ग्रह या विद्यमान थे, जिन्हं कालसप योग ने ओर भो ऊंचारईयों , - 13 | | 
# | च तक्षक का सर्पं न ५ | ट्सक्रा' वैवाहिक ५ ] ती ति = (> 2 1 पहुंचाया ह त्र ॥ 
शुभ फल- अचानक धन की प्राप्ति होती है। गढ़ा धन, लोटरी, सट्टा आदि से भी धन | जीवन, मित्र, साञ्चदारी, दादा पर पडता है। र का प्रभाय हो, तौ ` वि चा ४ र ॥ च 1 न 3 ि | = न चरि क ८ ( । 
का आगम हो सकता हे। परिवार ख्याति प्राप्त एवं संयुक्त होता है। जातक धन की अपेक्षा कोति सप्तमेश ६.८. १२बे अथवा अशुभ या राहु नीच रारिस्थ होने से वैवादिकं विलम्ब, मेँ उच्चस्तरीय सफलता के लिए केवल किसी एक योग पर निर्भर रहना शास्त्रसम्मत नहा हे। | (३) उदाहरण क्छुण्डला-( ३) संलग्न जन्मांग प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपुर | 
। को अधिकः मूल्यवान समञ्जता है। | होने पर तेवादिवः सुख मे कमी , व्यवसाय मे सांजञेदारी कं कायो मे विघ्न-बाधापं एव कां अत्यधिक उच्चस्तरीय सफलता कं लिए लग्न -का बली ओर शुभ प्रभाव में होना अत्यन्त आवश्यक हे। | को हे, जिन्होने फिल्मी जगत मं अच्छी पहचान बनाई। इनका जन्म कम्म लग्न 


| 3. वासुकि कालसप योग- तृतीय एवं नवम भाव मे निर्मित जस योग से अपने निकटस्थ | परिश्रम द्वारा ही धन, आय कं साधन हों। स्त्री/पति कौ ओर स परेशानी ` अथवा वैवाहिक -जीवन मं' यदि लग्न बली हो, तो जातक की कुण्डली मे विद्यमान्‌ सामान्य शुभ ग्रहयोग भो जातक को कं मिथुन नवांश में हा था। ककांटक नामक, अष्टमस्य राह तथा वितीयस्थ 

| जा-वनभुजां कं कारण हौ विविध परेशानियों का सामना कना पढ्ता है। विदेशं मं अथवा | कलह-क्लेश हो। | - अच्छी प्रति दत ह। इसको विपरीत लगन कं निल होने पर जातक को कुण्डली ये विमान | केतु के मध्य सभो प्रह वैठे ह। लम्ेश शनि एकादश पाव म तथा दवतीयशं 

| भ्रमणशील ( घृूमने-फिरने) के कर्यो द्वारा धनार्जन होता हे। । | शुभ फल- सम्त्मेश शुभ हो तो जातक का एक जगह सम्बन्ध छूटने कं बाद वैवाहिक सुख पराप्त ग्रहयोग उच्चस्तरीय सफलता नहीं दे पाते। कालसर्प योग के शुभफलदाय्क होने को स्थिति (वाणी का कारक) गुरु बुघ कं साथ है। कला का कारक शुक्र भाग्य भाव में 
कक ५ होता है। स्त्री राशि का राहु शुभ फल करता है। विवाह जल्दी होता है। 14. मे लग्न की बलवत्ता को ध्यान मे रखना भी आवश्यक दै। कालसर्प योग जिन स्थितियों पें स २५९८ 

| राहु कं तृतीय भाव मे वृष या मिथुन या कन्या राशिस्थ होने पर अखण्ड साम्राज्य प्रदान करता । राजनीति | 8. कर्कोटक कालसप योग राह क अष्टमस्थ होन + [व न श त । व भाव पे कन्या राशिस्थ रदु (नत्राशा मे भाग्य स्थान) कोई अशुभ/अरिष्ट प्रभाव 

। मं विशष सफलता देता है। भाई-बहन होते हैँ तथा उनसे सहयोग भी प्राप्त होता है। यदि गुरु कौ दृष्टि | रोग का भय, मानसिक तनाव 9 श 1 11 

नौ हो तो परक्रम में वृद्धि तथा भाई-बन्धुओं का यथेष्ठ सुख प्राप्त होता है! जातक का सम्पर्क एवं # । 

सम्बन्ध उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी रहता है, जिनसे जातक लाभान्वित भी होता है। शुभफल का 


प्रदान नहीं कर रहा। यद्यपि अष्टमस्थ राहु उत्तम फल नही देता परन्तु शुभ-अशुभ 





योग कारक ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध को अवश्य देखना चाहिए। रिणाम राशि, बल तथा अन्य ग्रहो को ष्टि के अनुसार प्रदान करता ह अतः 


शुभ फल- अष्टमेश शुभ भावस्थ हो, या राहु उच्च राशिस्थ, शुभ दृष्ट हो तो जातक दीर्घजीवी होता जिन लोगों कौ कूण्डलियों मे यह योग मेप, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या ओर मीन | कं व व ५ (४ 7 + 





~ > > > - र है तथा जीवन कं उत्तरार्ध मे भूमि, मकान, वाहन एवं सुयोग्य सन्तान आदि सुखो की प्राप्ति होती हे 8 उनके पितच्य । - > 

अ्नभव स्तरो राशियों मे प्राप्त होता है। अशुभ फल का अनुभव पुरुष राशियों मं प्राप्त होगा। । भ 0 व 1 । | राशिस्थ राहु से बनः है, मन-मस्तिप्क ओर हदय मे गुह्य ज्ञान, अंरदष्टि ओर प्रेरणाओं | तो निश्चय हौ लाभकारी परिणाम देगा। भ 

4. शंखपाल कालसर्प योग- चतुर्थ व दशम भावा द्वारा निर्मित. कालसर्प योग का प्रभाव 9. , शखनाद कालसर्प योग-- नवम व तृतीये .भाव में निर्मित कालसर्प योग मे भाग्योननति मेँ विध्न-बाध | का अनूढा संगम होता है। जो उनके जीवन में उत्कर्षं के व्यापक अवसर प्रदान करते हैँ। एेसे | ` म या चे जी प्राणी को 
जातक को माता, स्थायी सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, वाहन-सुख एवं शरीर मे पेट पर पडता है। | 1८ दा होगौ। व , सट्टे मे धन का अपव्यय तथा किस नजदौकौ वन्धु द्वारा विश्वासघात हो। मनमाना || मनुष्यो का व्यवितत्व बहिर्मुखी होता है। वे समाज कल्याण हेतु तत्पर, व्यवहार-कुशल ओर | दुःखों की 9 - तपाकर उत नि नि एवं परिष्कृतं 
उतुधेरा निवल हो एवं राहु नीच राशिस्थ होने से जातक को आराम कमव संघर्षं अधिक रहता आचरण करनं सं प्रवृत्त। व ं 7 मे अपने | च नौ | 

>। मला -चिता एवं परिवार कं निमित्त परेशानिया होत है। आय मेँ अनिश्चिता रहतौ है। उ ग करने की भावना रखते हँ। उनको लयबद्ध ओर यर्थावादी सोच होती है। लोगों में अपने | करने का कार्य करता दै दुःखों कष) ९ ही -मनुष्य ष क. 








नाम के प्रचार से उनके अहं ओर मन को संतुष्टि पिलती हे। शक्तियों का स्मरण करने लगता, 


र, न क: 
+ ५0 । च । प ५ भ `न 
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: इशानकोण ए ओर अग्निकोण में भूमि उच्च | १६। २७।१९०। इन अंका सं भाग दने प्र्‌ वह क्रम स आय,|मण्डलानयनः-पिण्ड की लम्बाई + वोडाई पे नव सै माग दवन पर क्रम ते; तरता ` कननालव इ चत्त तु नल नान काण म वपर्वं दा के मन मे मैस सिनेण्डर व ४ 





| बुष पर्वत = विचार | । १9, ¢ 
पर्वत के अग ~ वास्तु हो ओर पश्चिम भे नीच ` तो वह दैतयपठ कहलाती है। | व अभ" दन्य, ऋण, नधत, तिधि.योग ओर आयु होती ह। कम आयु वाला||२ भूपति उ.कलीव ४.चोर ५.पण्डित ६.भोगी ७.धनाट्य र दाट्र॒ कुवेर ये नव प्रकर गेमवृ्टा अन्यं कग ये, तयान मष्ट रवं णा बे वण्तन श्राति ददि यापद्चन दिक 


| दास -विचार-मस्तकक्त पथ्वलाभाय मुखे ब्रीणि धनसः। कुस पम्व धनं 
„.__ ।[धीन्यं षटपदे स्त्री द्रत ।। पृष्ठे चैक पादहानिर्नाभौ चत्वा रिसंपदः। गुहये चैक 
~ ` | भयं पीडा हस्ते चेक तु क्रन्दनम्‌।। वामे चैक करे भेवो ग्राम व नर॑ कृतिः। 
| मणयेज्जन्मनक्तरं ग्राम नसत्रतः सदा । 
| -ग्राम के नक्षत्र से वास पुरुप के नक्षत्र तक गिन तदनन्तरं अोलिखित च्छ 


उसमे निवास करने से शुभ फल मिलता है। | मकान शुभ नती होता है। ४ * ॐ मण्डल होते है । इनका फल नामके सदृश लेता है। म रखना चादिये । मोनन कय परन्चिम टिम यै बनवाना चाहिये । अगर भोजनालय मे दी भोजन करना हेतो 
नागपुष्ठ :- जल दक्षिण ओर उत्तर दोनो दिशा ये | १आयः ध्वन ध्रम्‌ (सिट ,श्वान वृष +खर ,गज उष्ट्र अथवा काक :-स्वमिहस्परमाणेन दीयविसतारसंयुतमृ । दिगुगं चाष्टभिरमकत मण्डलायिप पम्चिम दि पँ ठनन स्यान माना नाता डे। मण्डार क्न म्टोर रूम व्यय ये उनम देता है । 
मूषि उच्च ले, वीच मे नीच हो तो व आट प्रकार क हेते है इसमे विषम आय १, ३.५७ हो तो शुम एव [वयत इट को धूर नर्व मण्डतेा. कर्तितः!) शयन कक्ष :- गृह स्वापो का तवन कल दिग व यश्विम ये टेना चाहिय । सर्वद गरव या दण कं 
मि उच्च टो, वीच वह भूमि नागपृष्ठ सम हो २,४६.८ तो अशुभ होता है। ४ उच्यते।। इन विष्णुर्यमो वायुः कुवेरो धूर्जटिरतथा। विवाता विष्नराज्व मण्डलेगा. पर्कर्तिताः ।। २ “~ गृह म्वामा का शवन कस दवण व पर्चिम मं देना चाद्य । सर्वद पर्वं या दक्तिण को 
कहलाती टै । यहो वास कने से सभी प्रकार की हानि वार तथा अंशे-ूर् मंगल के वार रंशियो ओैर अंश मेपदिनवा सर्वया अन्|इन्र सौष्यं यशो विष्णर्वमो दुःखं निरन्तरम्‌ वायश्चोच्चाटनं र्यात्‌ कुवेरो धनदौ अवेत्‌ ।। ^ तरफ निर करके सोना चाप्ये । प्रावशिर-शयने विद्याद्‌ धनमायुत्व दसिणे। 








होती टि।' | टिः कलहो नित्यं वाता सौख्यप्रवृद्धिदम्‌ । सर्वसिद्धिं गणाधीशः फलमुक्तं म्नीपिमि. । पत्विमे प्रबला चिन्ता हानि मृत्यु्तयोत्तरे ।। 


= भवय कटने वाले ठेते है। तथा शेष ग्रहे का वारादि अभीष्ट सिद्धि दायक हेता हे। | ` ,- ~ । 
द| , | चारों वर्णो के आधार पर भूमि विवेचनः- य धनल ग जज तव | प्रूजाघर्‌ - ईजान कोग म देवताओं का दास होता दै । इसलिये ईजान पे पूजा घर गुम होता है । पूजा 
*ङ|14-ब-न.| ५ मधुरा दर्भसंयक्ता घृतगन्या च या मही । अन्तरप्रवणा है। ऋण अधिक हो तो अशुम होता ह। न म ` १ के समय उ्नर दा वा पूवदिना की तरफ मुख होना. चाहिये । परक घर ठे शयन नदीं करना चाटिये। 
| अक्यव मस्तक ट || ज्ञेया ब्राह्मणानां च सा शुभा ।। रक्तगान्धा कषाया च जरह त्वै तव त |इ गे . स्थानाभाद में यदि शयन करन टो तो पूजा न्यल पर लात परदा डाल कर गें ¦ दवन आदि की व्यवस्वा 
| यत म शरवीरेण संयुता । रक्तप्राक्रावणज्ेया ्षत्रियाणा च | तगह ओर गृह एवामी का नवत्र एक होतो गृह स्वमी'की लु तती] |= अग्नि कोण ये करना चिव । पना की टेवार एवं फर्ज सफेद या इत्कं पीला र्ग का होना चाहिये । भेत 


सा मही ।। दक्षिण प्रवणा भूमिर्याऽम्ला दुर्वाभिरन्विता। | हे। ` तिथि :-शुक्ल प्रतिपदा से आरम्म करके अमान्त तक २ ० ~ विचार कक ~ कोण र्म अस्त्रगस्त्र कल, अग्नि रोण > वित्तो, जनरेटर अर्याल ऊर्ना ते सन्वन्वित कल, उत्तर्‌ दिशा मे 
अन्नगन्धा च वैरयानौ पीत वर्णा प्रशस्यते ` ।। | तिथियां होती टै, उनमे ये ४,६,१४,१६.२५,२७.२६.३० तिथियां अशुम्‌| आगन ।तचार्‌.-मागन कौ लम्बाई चौडाई को आठ से गृणा कके न्व तं माग॒कोपायर्‌, वायव्य मे पु गृ, मग्निकोण तदा पूर्व दिजा के मव्य मे धृत दविपद्न आदि का क्च उत्त 
« पश्चिमप्रवणा कृष्णा विकुण्टा काश संयुता।| होती हे तथा शेष शभ होती हे। योग्‌ --अतिगण्ड शूल,गण्ड, व्याधात्‌| दत क धका रती २.प्डत ४ दाक्षा ५ नृपति ६ नपुंसक ७.कुवेर्‌ ८. पभ्िम ये अतिवि कः दा मानान्य क्स. >ेऊत्य परज्चिन मे अव्वयन कस, वायव्य उत्तर मे रति करः 
7 = त श ५,४५.9 | दद्र €.भयदाता ये नव प्रकार के ओगन होते टँ । इनका फल माम के समान होता ईशान कोण ये चि कस, एदं नर्य कोय ये प्रसृति कठ यनवाना याये ¦ | 
व्यतीपात वर्जित :-| है अगिन “ ल दायक हो व ह न 

| । व । भ 1 द ६। आयु | ३। वीव भ वा ओर चारो ५ नीना शुम फत्‌ दाष होता ४4 इतके द्वार दिवेचन :- ~न कौ -स्दाई जिम दिणा पे दार बनाना हो उत दिज्ञा को लम्बाई वरावर-वरःथर 
दीर्घायु मकान शुभ होता टे एवं अल्पायु अशुभ होता है । आयु विहीने गेहे] विपरीत हेने पर सन्तान नाशक होता है। श व 

= कः | .-- ् _ नव € भाग करकं -च मग उद्टिने यौग नीन भाग वायं की तरफ छोडकर शेष भागम द्वार वना 
तु दुर्भगत्वं प्रजायते । राशि :-वासकर्ता का नाम राशि ते २,६,५१०.११ राहु दिशा विचार्‌-देवालय,जलाशय ओर मकान के नीव खोदते समय राहु की वाहय ¦ 


#( ठ | {ठै 1 तर रि श य| ~ न= ह. इय; ~ ण ~+ ~ ~ ~ “~ 
एथानो ्म॑प्राम की राशि दो तो वास कर्ता के लिये वह ग्राम, मुहल्ला शुम| दिशा का विचार आवश्यक होता है। {सयान्यासः-पटने द्िण-पूवं के ठ ~ ~ के जंदरप्रना करके जिला की स्यापना ५... वाये, 





कए ¦ एवं १,३,८,७,८ ओर१२ स्थानो मे हो तो अशुम होता दै। ` | देवालये गेहे विधौ जलाशये राहोर्मुखं शम्भुदिशोर्विलोमतः। र क 
को ` देना चाहिये यदि गड्ढा भरने से मिटटी बच जाय तो उत्तम, बरावर || धृतगन्धा भवन के लाभ आदि का विचार :- अपनी २ वर्ग सेढया को| मीनार्कः सिंहकः ृगार्कतस्त्िभेखाते मुखात्यष्ठयिदिवशुभाभवेत्‌।। न लो क चाग तरफ स्थापित न चाहिये (रा | 
टो =: तो सम ओर मिट्टी कम `हो जाय तो निषिद्ध होता टै दस भूमि पर णित कर उसमे ग्रामादि यर संख्या को जोडकर उसे = का| नीव या जलाशय आदि खोदते समय राहु क मुख माग को छोडकर पृष्ट भाग ते खोदा गृहारम्भे वास्तु पुखष स्थिनि ज्ञानम - गृतारम्म कौ लियि संव्या ं ४ जोडकर्‌ दूना करक | ` 
| तकन दं दनवाना चाद्ये । ` ४. = ५ त नितं त अषि अणिति वास्तौ शुम होता टै। उसमे गृहपति के नामाशर संख्या ऊं जोडकर २का माग देनायदि $ शेष वचे तो स्वर्ग पे, २ शेष 


-चन्द्र वेध विचारः-चद्र वेधी मकान एवं जलाशय चाहिये 7 च धान्यभाारदैवतगृहाणि त मे वस्तु पुरूप का निवास होने पर नाम एव लक्मी को प्रत्त होती है तवा मृत्युलोक मे निवास रोने पर 
व ६ ५ ॥ 9 ९ ध | वातप । | तन्मध्यतस्तुमथनाज्यपुरीषविद्याप्यासाख्यरोदनरतौषध ध | केष्टदायकं ९५ वृयुदाय॑क होतो ट। 
"च द" जल (६ से शुम लेता हे। पूर्व पश्चिम लम्वा मकान सूर्य वेदी ओर | । ~ ~ - ध ९ च 
व्‌ | स | तग | न | शासन क ~ ल ग लन क्म ल म देम पत कन नण क त ल 
हि = रज ] वाहिये। स्नान धर मे गिर वाल सुखाने की मश्रीन आग्नेय कोणं मे स्थापित करना क , मैन-मन्दिर के पौषठे, देवो-मान्दिर्‌ कं भाग म॑ गृह वनाना शुम नहा हाता ६। 
[उ कम] चिये। कस के फर की ढाल उत्त दिशा या पूरं दिश मे रखनी चाहिये । शैवालय वास्तुदोष निवारण के उपायः-१.घर मे वास्तुदोष होने पर उचित यही है कि उसे यथा संभव 
न । एनी स्नान कक्ष के अन्दर नही होना चाहिये । किन्तु देशकाल के अनुसार स्नान कक्ष मे वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक करके धयान रहे नर्भित मकान का अधिक तोड़ फोड़ करने से वासतुमंग दोष 
[दनं चत + = शौचालय रखना हो तो नैररत्य कोण व दक्षिण दिशा के मध्य तथा नैर्रत्य कोण व लगता है, एसी स्थिति मे उसे ओेच कर दुरा मकान वनाकर रहना उचित होता है । एसा संगव न हो सके 
= दका वत्य कोण | पशम दि के मधय मे बनवाना चाहिये । नल फ्ारा इत्यादि उतर पूर्व त्र भे,हाय तो वास्तुदोष कै निवाराणाथं वथ मे कम तै कम एक वार नीरात्रि मे दर्गसप्ततती का पाट, श्रीरामवरितमानस 
= 


1 


4 


| तदा निशादौ तत्कृत्वा पानीयेन प्रपूरयेत्‌ । की काकणी | ते गोवमुहल्ला या शाटर की काकणी हमेशा अधिक होनी | कक्ष विवेचनं मुहूर्त चिन्तामणौ %= वये तो पाताल नें एव ० शून्य शेष ववे तो मृत्युलोक पे वास्तु पुरूप का निवासी होता हे। स्वग ८. पताल 
| 
। 


तता ६! वास्तुरनाकर के अनुसार जिस भूमि पर ओषधिरयो,. बक्ष, लताये तथा वृद्धि एवं सर्यवेनी मकान मे धन- धान्य 
7 = वासे ह एवं भूमि समतल हो 2. गवास ॐ तष पर मानी क 1 वेगी ओर चन्र 
गत ह। । ग दोनो प्रशस्त माना गया टै देवालय आटि के लिये सूरयवेष 
गजयूष्ठादि भूमि विचार :- गजपृष्ठ निस स्थान मे दषिण, पश्चिम नैरू्य | ओर चद्रवेव का विचार नही होता (वारतुरलाकर) 
| वायव्य कोण गीञओर भूमि ची हो उसको गज पृष्ठ कहा गया है! उस | पिण्ड ज्ञान- मकान की लम्बाई > चौडाई = मकान ~ 1 क 

| भ वत, ततान लेती ह। | कणठ चेत ह। भवन के आय आदि का ६ [पवर्ग | पफनवगुम्‌ - 
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पर्विग_ । साफ करने के रि स्थान पश्िम दिशा मे होना चाधि । य का पाठ अखण्ड कीर्तन या भागवत पन्न आदि अवस्य करं । २.अपावश्या तिधि को गाय के उपले एवं समी 
वायव्य काण | स्नान घर ‡ रखनी है तो केवल दक्षिण पूर्वं कोने भे रखनी चाहिये। की लकड़ी तिट,चावल, जी, शक्कर गुल ,जरामाशी तया चन्दन वर्ण निलाकर गायत्री मन्त्र द्वारा ११०० 


: जहां के भरर मव्य ये उंच हो ओर चारो दिशओ पे जकाव | विचारः- गृहपिण्ड `को नव स्वानो बे रखकर क्रम से| ७] यवर्ग उत्तर भोजः।लय :- इतये लिये सवते उत्तम स्थान भवन का अग्नेय कोण मे होता दे । यह आहूति करने ग वास्तुदो {7 टो जता दै । यह वर्प भे एक वार करना चाहिये। घर मे तुलसी का पौष 


होक कूर्मपुष्ट भृमि कटलाती † । उत स्थान प्र वास करने ते नित्य 





~ व तनत्य | त्साह,६ | €।६।६।८।३।८।८।४।८६न अंको से जलग अलगदो २| ९|शवर्ग | ईशान कोण |:,'व नहो सके तो दूसरा स्थान अग्नेय कोण या पूर्व के मध्य मे रखना चाहिये। 7 लगाने से "ह मे सखशान्ति रहती है। 
| नि वानत आयु, आत, प्‌ ओर प्रतिष्ठा की वृद्धि टोती ^ ह | का गणा कके गणनफल गे क्रमश-८।७।६।१२।९ ।२७। कनी द्म न. ____ 
| ॑ टा तयद करतः सन्त्र तश ज्ञा-€००२८४३६६७६। जयनगरमधुवनी .वनीपट्टो, यातोपट्सं तथा जनकदुर सवत तिणितं ड केरावचन ्ा-र००२य्द्द्रस्छ 


की ` 


